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धरती पर जे मानव का जमर हुआ ततो दहं आक्राश, सुरज, चद, 
बिजली, भूकम्प ओर मौसम आदि र्दैवी शक्तियो से मातिति ओर 
वििित्त तौ भवस्य हुआ परन्तु उसकी सह प्रकृति क एन समके सामने 
हुकने से ईकार कर उनके रहस्यो का आवरण हटाने का सक्त्य किया! 
हजारी पीदियो के सतते प्रयत्नो से मानवे ने न केवले प्रकृति कौ बाधार्गौ 
कीधरतो ही पर पार क्रिया, वरन्‌ सुदूरभतर्किमे भी विजयकेनये 
कीर्तिमान स्थापितं कयि । 

यद्यपि यह उपलग्धियां सम्पूणं मानव समाज की है--देण, कास 
ओर जातिया की सीमाओौ रे वेधी हुई नदीर्ै--फिर भी हजाते-लर्खो 
साहसी ओर उद्यमी जअवेषको मसे कुषके नाम सदैव के लिए अमट्हो 
शये' ह! उ-होने प्रकृति के रहस्यो धर विजय पाति के लिये सारा जीषन 
खपाकर पश, धन आदि सूर्यो कौ चितान कसते दए, मृत्पुके खतरेफो 
हशते-हेसते गते समापा । उनके कायं सदैव धू तारे के समान मानव 
करौ प्रणति की शाह्‌ दिखति रहे । 

उनके जीवेन क! अनुसरण (कर मादी नई पीद़ी भी भानव की 
विजय याता मे अपना योगदान दे सके, यही हेमारौ शुभाकाक्षा है । 
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ऋद्रजक न्यूटन 


र नही जानता कि दुनिया 
भूस्ेक्या समक्षती दै। मत्ते 
सपने कौ समूद के किनारेखेलते 
हए एक देसे लडके के समान 
मामेताह जो जब-तब अप 
मनोरजन क विए चिकन पत्र 
यासीपिा बोज तिता) पर, 
सत्य का मधाह्‌ सायर मेरे सामने 
अनखोजां ही षडा है 1" 

~ आदर `युटन 


आइजके न्यूटन का जन्म इगलड के एक छोटे-से खेतिहर 
गाँव मे २५ दिसम्बर, १६४२ को क्रिसमस के दिनं हुमा था । 
ईश्वर ने सचग्रुच इस ससार के लिए इन्हे एक उपहार के रूपमे 
हीतो भेजा था। एक नन्हा-सा उपहार-क्योकि उनकीमां 
प्राय वतामा करती थी कि आद्रखक जन्म के समय इतने छोटे 
थे न्ह क्वाटर-साईज के पात्र मे बडी सुगमता के सायरखा 
जा सकता था । मां पहले हौ विधवा हो चुको थी गौर अव यह्‌ 
नन्टी-सी जान नौ महीने से पहदे ही पृथ्वी परम गई 1 डक्टरो 
ने उन देखकर कहा चा कि इनके अधिक जीने की कोई सम्भा- 
वना नही ! किन्तु न्यूटन अपनी युवावस्था कौ पारभीनकर 
पाये ये कि उनकी गणना इतिहास में इने-गिने महान्‌ वैज्ञानिको 
भेकी जाने लगी । 





१९ निहेनि साहु दिर्णा 


गुरुत्वाकर्पण मे, गणित भे, दृष्टि विन्चानिमे सौर मकेनिबठ 
मे -गृटन के अन्वेषण हतमे मौलिक एव टूर्गामी ह वि उन्म 
से कई भी एक उसकी इतिहास मे अमर वनाने के लिए पर्याप्त 
है चाह उस्ने सारे जीवनः मे भौरदुछ भौ न विया टाता। 
माने जव पूनविगराह कर जिया जौर वहं अपन पतिके 
साथ रहने लमी तौ वालव अद्जिक की देवरेव उनकी दादी के 
महां होती रहो । वचपन मे वह्‌ साधारण वालक थे, उनमे 
अद्भूत प्रतिभा का को चिन्ह नही मालूम पडता या मौरकक्षा 
मतो वह्‌ वडे मदवुद्धि "च समन्ने जतेये। स्वल मे र्ती 
करामि पर उनका मन वहा नही लगा । उनका मने लग्ताया 
केत धृर्जो कै देखने मे भौर मफीन चननि मे । 
न्धूष्न मे स्वय हवा चक्कर का एक छोटा सा माडल तैयार 
क्ययाजौननि वास्तवमे चलता भीथा। उटीने पानीमे 
चलने वाली पमां ओर पत्थर कं» शिला पर एव सूय-बडी 
अनाई थी, जौ जव “रयल सास्राइटो लन्दन' की सम्पति है । 
उन्हे दिन-रात पढते' रहने का, रेवाचिद्रो कौ नकल उत्तार का, 
फूल ओर जडी-वरूटियो क्छ इकट्ढा करने का चाच था । - 
नयूटन-कम अवस्था जव तेरह वेप को थो तो उनके सौतेते 
पिताकौभीमृत्युहो गरई। माँ अपने कृवि-कामं पर पुन लीट 
आई ¡ “व चाहती हूं किं तुम एक अच्छे किसान वनौ,” कहै 
हए मां ने न्यूटन को स्कूल से हटा लिया 1 कपि फाम सम्भालने 
कै लिए एक सहायक कौ आवश्यकता भी यी । परन्तु कपि के 
दन कामो के लिए युवक न्यूटन द्निङ्कल भायोग्य चिद हए । 
छन्द इस काम मे तनिक रभो रुचि न थो, वर्कि वह्‌ कुछ-न-कुछ 
यते ही पाये जति अथवा फिर दिवांस्वप्तोमे या ल्कडटीके 


साथर म्यूटत ११ 


मोडल बनाने मेँ दुनिया कौ सुध से वैखवर रहते। भां भी आधिर 
समन्त गदं कि इनको स्कूल मे भर्ती करा देना चाहिए 

¶१न वपं की अवस्था मे न्यूटन ने इगलेड के प्रसिद्ध कंभ्व्रिन 
विश्वपिद्यालय मे प्रवेश लिया ओर विश्वविद्यालय के ट्िनिटी 
कालेज मे उनकी शिक्षा होने लगी 1 कंभ्त्रिज मे चार वपं व्यतीत 
होने के उपरान्त १६६९५ मे उन्हे बी° ए० कौ उपाधि भिली । 
कँम्त्रिज मे अध्ययन कस्ते हए ही उनकी अपने गणित प्राध्यापक 
माश्जक वैरो से धनिष्टता हो गई । वैरो पहचान गये क्रिन्यूटन 
एक मेधावी छात्र दै । उन्होने उन्हे भरोत्साहिते क्रिया कि वह 
गणितमे ही विशेष अध्ययनं करे । वडी तमयता से उन्दने 
अध्ययन किया । पढते समय वह्‌ अपनी सुध-बरुधखो देते ये। 
{उनके विषय मे परसिद्ध है किं एक वार जव वंह पढ रहै धे, उनका 
एक मित्र भाया । न्यूटन पढनेमे एकाप्रचित्तये मौर उनका 
खाना टेबल पर रखा हभ था । मित्र नेन्यूटन कौ पढाई मे कोई 
हस्तक्षेप नही किया । उसने केवल खाना खा लिया भौर बरतन 
ढक दिया । न्यूटन को इस बात की कोई खबर नही हुई । पढने 
के पश्चात्‌ वह खाना खाने टेवललं पर भये । बरतन खाली देव 
कर उन्होने कहा, मे तो समक्षताथाकिर्मैने खाना नही खाया 
है, लेकिन लगता है, मने खा लिया है 1" उन्हे इस बात काषता 
नही था किं खाना उहोने नही, उनके मित्र ने खाया है। 

इगलेड मे उन दिनो ब्यूबानिक्‌ प्लेगकी महामारीका 
आतके था । कैम्वरिज विश्वविद्यालय मे ्ुटिट्यां घोपित्त कर दी 
गदं ओर विद्यार्थी अपने-अपने घरो कोचले गयेथे । न्यूटनभी 
अपनी मां के पास लौट आये ओर लगभग डेढ़ वयं विश्व- 
विद्यालय खुलने तक मषढे षि कर्मं वाले मकान पर ही रटे । 


१२ जिन्होनि रह्‌ विषं 


छाम पर खतो के बोघ गुजारे ये ¶० महीने विज्ञान ङे 
इतिहास मे सम्भवत बहुत हौ महत्वपूर्णं दिन थे । ही दिं 
भे न्यूटन नै मकेनिक्सं के मौलिक सिद्धान्तो का बन्वैषण किया 
आर उनका प्रयोग ग्रहु-मण्डल की गतिविधि मेभौ उसरीतरह 
कर दिखाया । 
न्यूटेन की विज्ञान फो सवसे वटो देन थी--शुर्त्वाकर्पणका' 
सिद्धान्त एक बहत छोटी घटना से इस सिन्त का भभम 
हमा । वहे एक सेव कै पेड फे नीचे वटे पढ रहै ये कि उन्दनि 
एक सेब पेड टकर जमीन पर गिरते देखा । उनके दिमाग मे 
उयल-शुथल मच गई गौर मचानक ही एक प्रन उनके मस्ति 
भेउठा कि यह्‌ फल टूटकर पृथ्वी पर ही कयो गिरा ? विपरीत 
दिशा मे क्यो नही चला गया ? इस प्रश्न प्रर उन्होने धव सोच- 
विचार किया । भाविर उन्दोने एक नया सिद्धान्त खोज निकाता 
--भाकयंग-शक्ति का सिद्धान्त ।' उन्होने वताया कि पृवी मे 
आकपंण-शक्ति है ) इस शक्तिके कारण ही कलः पृथ्वी की गोर 
आया। 
न्यूटन नै मपने सिद्धात के वारेमे मौर गहराई से सीच- 
विचार किया । उनकी ष्टि चनमा पर गई) उटोने सोचा, 
“च द्वमा पृथ्वी से इतनी दुरे क्यो है, पृथ्वी की भाक्पंण-शक्ति 
के कारण नीचे क्यो नहीं मा जाता ? इस प्रणन का उत्तर उन्होने 
यह पाया--पृथ्ची चद्रमा क्मैतो अपनी मोर खीच रही है, 
लेकिन चन्दमामे पृथ्वीके चारो यर पूमनेकीणक्तिहै ४ 
धूमने के कारण चन्द्रमा नौचे नहीं याता, एक चेरे धूमा 
करता है 1" र 
सयूटन नै भपना सिद्धान्ते तो चना सिया, परन्तु उन्होने इसे 


ऋषद्दक-न्वूटत # 41 


बहुत समय तक प्रकाशित नहीं कराया । “दिफरेशव तमा दष्ट 
प्रल कंत्क्युलस' का अविष्कार करिया ओर ष्टि-विषयकं विश्वं 
वियात नियमो का असुसधाने किया 1 अपना शेष जोजन उन्होने 
नदौ नियमो कौ व्याख्या मे, उनको बढाने मौर क्रियात्मक 
अयोगो में गुनारा । पर बौद्धिक संन को उनकी व॑श्षानिकर वृत्ति 
दन्ती १८ महीनो मे प्र्दशित कर चुकी यी । 

अपने इन विलक्षण अन्वेषणो एव अनुसन्धानो को न्यूटन ने 
एकं देम प्रकाशित नही भिया । चुप रहने का उनका स्वभाव- 
सा अन गया था, जिसके कारण उह सम्पूणं जीवन किसी-न- 
किसी वाद-विवाद या ्षभेते मे उलक्ञे रहना पडा । 

१६९७ भे जब कंभ्त्िज विश्वविद्यालय पुन खुला तो वहां 
म्यूटन को पढठाने का कु काम मिस गवा । उन्होने वहां आशा- 
तीत उन्नति की, क्योकि २६ वषं की गकस्था भें बेह्‌ भपने शरं 
एष भभिभावक आद्रचक वेरो के उत्तराधिकारी मौर गणित के 
भरोफेसर नियुक्तं हो चुके थे ।* 

स्यूटन बडे समय स भ्रकाण-विषयक परीक्षण व्यापक पैमाने 
पर कर रहे थे) उन्होने कुछ टेलिस्कोप भी बनाये ये, पर क्ह्‌ 
"अपने इस सब काम-काज से सन्तुष्ट नही ये ।, उनके वनायेये 
उपकरण भी, जो दूर लोक की छाया उतारते ये, समकालीन 
अन्य दुरवीक्षण यन्तो की भांति धे। उनके किनारो मे भी कुठ- 
ने-कुछ रगीनी-सी सा जाती थी । न्यूटन के मस्तिष्क मे प्रश्न 
-उस्ता--'ठसा क्यो ? भौर हस समस्या करा समाधाने करने के 
`लिष्‌ उन्होने प्रकाश की वृत्ति का सुषम मध्ययनं विपा । एकं 
-तिभ्रुजाकार रिज्म पर सूये की किरणं खली । बन्द कमरेमे 
खिरकी के एक छेद सेये किरं भ्रवेशु पाती 1 उन्हनि देखा कि 


ह 


| १४ जिटेमि राहु विषां 


किस प्रकार वेत किरण फटकर दूसरी ओर दीवार षर 
एक सुन्दर सतरगिनो बन जाती है । सातो रगोमे भीष 
निर्वि करम चा--लाल, नारगी, पीला, हरा, नीला, णाभुनी 
जोर चैगनी । 
अव उन्हीने एक प्रयोग किया कि सिफ,एक ही रग मान 
सो, बगनी दीवार पर पडे गौर शेप रग आगे न माने पाये) यह्‌ 
वैगनी र की किरण फिर एक दूसरे प्रिऽम मे से गुजारी गर। 
न्यूटन ने पाया कि इस बेगनी किरण की दिशा तो कुछ बद 
जातौ है, किन्तु त्रिज्ममेसे दोबारा गुजरने पर उसके रणम 
किसी प्रकार का अन्तर नही आता। वह्‌ अव भी वैगनीही 
रहती है 1 यही परीक्षण उन्होनि हर रग की किरण से वारवार 
करके देखा । श्वेत किरण से एक वार विभक्त होकरये रग फिर 
मौर मागे नदी फटप्तेये। हां, दोबारा प्रिज्म मे से गुजर पर 
हर रग कौ दिशा भे एक विशेष मौर अलग ही भन्तर भा जाठा 
या} न्यूटन का निष्कं वडा आश्चर्यजनक था, लेक्रिन धा बडा 
सरल । सूय की ए्वेत किरणे वस्तुत सात रगो का टी मिश्रण 
द । प्रिम का शीगा इन सातो रगो को अलग-अलग दिशान्तरण 
। दे देता है, जिसके कारण ये अलग-अलग फट जाते ह| 
न्यूटन दन परीक्षणो के माघार पर दस निष्कं पर पट 
किं देषा संस बना सवना मसम्भव है जिसमे र्गो कौ यह क्षालर 
1 जरा-सी,भौ न जाये । गत उन्दने एक सिपसं्िटग टेलिस्कोप 
का माविषहार क्रिया निसं तारो के प्रकारा को एक विदु पर 
कैन्ि क्रनेकेसिए धातु से निमित प्याले फे वाकार फा एक 
दपण भ्रयोग क्रिया जाता-है । क्योकि प्रत्येक प्रवार फे टेलिसकोप 
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मेँ प्रकाशकोशीशेमेसे गुजरना ही नही पडता, किरण के 
अंशो को अलभर-अलग दिशा ग्रहण सही करनी पडती, इसीलिए 
सह्‌ वर्ण-मिश्रण भी जव नही होता । आश्चर्यं तो इसे वात पर 
होताहैकरिरेसे सस तैयारकरनेमे जिनमे कि रगीनी का स्पशं 
अये ही नही, वैज्ञानिको को एक शताब्दी गौर लग गई । अलग- 
अलयं प्रकारके शीशो को मिलाकर बनाये गये लैसो मे आजः 
फूल बह्‌ पुराना वणस्पशं नही माता । 

न्यूटन नै मपने बनाये टेलिस्कोप की भीतरी स्वना स्वय 
अप्नेहीहायोमेकीयी। न्यूटनके दपंणका व्यास लगभग 
एक इच था, जबनि माउण्ठ पलोमार की कंलीफोनिया दस्टी- 
द्‌यूट भाफ टेक्नालांजी कौ वेधशाला मे एक रिफ्लेरिटग भिरर 
(दपण) का ग्यास लगम1 १७ फुट है । 

ष्टि विज्ञान कं विषयं भे उनके अनुसन्धानो का ओौर उनके / 
प्रथम वञ्ञानिक निबन्धं का यही विपयया। इसपर उनकी 
समान रूप से मालोचना मीर श्रणसा दोनो ही हई । प्यूटन को' 
अपनी स्थापनामो के प्रतिपादन मे उस युग के योग्यतम वैज्ञा- 
निको--क्रिस्चन, टूरजेस, रोँबटं हुक भादि के गाक्षेपो का प्रति- 
वाद करना पडा था। इन वाद-विवादोके प्रसगोसेही विज्ञान 
छो प्रणात्ली विषयकं एक नवीन दिशा सकेतं देने का उन्ह अवसर 
मिला था--“विन्ञान मे कुछ भी कायं करने का सषसे अच्छा, 
सुरक्षिततभ उपाय यही हो सकता है कि पहले तो वस्तुभो 
फे गुणो का मन्तर-वीक्ष्ण मनोयोग के साय क्रिया जाये भौर 
फ़िर इन गुणो को.परीक्षण दवारा परत्तिपादित कर्ते ए उनको 
व्याख्या मे शनं शनं कुछ उपयुक्तं स्थापनाए उपस्थित की 
जाये 1" 


0 ह 
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न्यूटन मपने वैज्ञानिक अनुसन्धानं मे लगे रहने परभी 
विष्ववियालय का प्रतिनिधित्व पालियामेण्ट मे करने फ गष 
सयय निकालते ये 1 

१६८४ मे विष्वविल्यात नक्षत्रविद्‌ एंडमण्ड हती ग्रहों फी 
गतिविधि के विषय भे केपलर के सिद्धान्तो पर मिचार-विनिमय 
के लिए न्यूटन के पास पुषे । वातो-ही-बा्तो मे हैलीकफोभी 
न्यूटन ने गुरुत्वाकर्पण के सिद्धान्त" कौ स्यापना के विषयमे 
चताया । हैली ने न्यूटन को प्रेरित किया कि वह्‌ हन भन्वेष्ो 
को प्रकाशित कराये । न्यूटन को इमि कठिना न हो, इसलिए 
यह भी स्वीकृति दी कि मुद्रण का सारा व्यय वह स्वय उठे । 
फलस्वरूप “फिलासोफियाए नेचरलिस प्िसी पिया मैयमेटिका' 
का प्रकाशन तीन खण्डो मे उस युग की वैज्ञानिक भाषा तटति 
मे प्रस्तुत हुमा । 

न्यूटन ने अपने गति-निय्मो की रूपरेखा 'पिसीपिया' मेँ 
भस्तुत की है । पहला नियम है--“वचल स्थिति मे पडी क 
वस्तु मचल ही पडी रहेगी, जव तकर कि उघकी उस स्थिति को 
वलात्‌ परिवर्तित नही कर दिया जाता; गौर गति की स्थिति 
मे भरवत्तमान कोद भी वस्तुं उसी गति से निरन्तर चलती ही 
रहेगी, भव तक कि उसकी दभा में कोई बलात्‌ परिवर्तेन नहीं 
लं माया जावरा!“ 

म्यूटन ने अनुभव क्या किंकिठीभी वस्तु को चलायमान 
करने के लिए चह वस्तु वाहे वृक्ष से गिरता कोई फलः हो 
या स्पमर भं उठा ज्वो९ हो, स्थित्ति-परिवर्तन के तिषए 
शक्ति कौ, वल की मावश्यकटा होती है ^ तनिक सोचिए्- 
| जिस गामे माप याताकर रहै है, सहसा सुक जयि तो क्या 
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होगा ? क्योकि हमारे शरीरमे तो भभौ वही गति है, हम सुक 
नही सकेगे अगर हमारा सिर सामने कौ सीट से एकदम टकरा 
नही जाता । इस बात को यद्यपि लोग पहले भी जानतेये 
किन्तु न्यूटन ने इसे गणित के नियमानुसार एक सूत्र का रूप 
वै दिया। 
न्यूटन ने गति के दूसरे नियम मे यह प्रतिपादन किया है-- 
“भाति मे परिवतन किस प्रकार र्हाहै, यदि हमे यह्‌ ज्ञात 
ह्यो जाये तो हेम उस पररिवतन के लिए वाछिन शक्ति का परि- 
भाण भो जान सकते ह)” गति मे परिवत्रन की इस नियमितता 
कौ विज्ञान मेँ आरोहावरोह (एविषल्रेशन) कहते ह--जिसका 
भ्यं गति घटतौ-बढती दोनो हो सकता है 1 उदाहरणार्थं, एक 
भोटरगरादी को ३० मोल प्रति धण्टा की ग्रतिपरलनेकेलिए 
अधिक शक्ति कौ आवश्यकता है, भपेक्षाङृत उसी गाडी फो 
उतने ही समय भे शून्य प्रे २० मील प्रति घण्टाकी गति मेले 
जनिकेतिए। 
दूसरे नियम का एक द्रा निष्कषं यह्‌ भी निकलता है कि 
६० मील प्रति घण्टा की गतिसेचलीणारही एकमोटरको 
दस सेकेण्ड के भोतर रोकने के लिए उतनी ही क्ति मावश्यक 
है जितनी ३० मील की गति से चली जा रही उसी गाडीको 
पाच सेकण्ड मेँ रोकने के लिए अपेक्षित होगी । 
शति का तीसरा नियम यह्‌ है--“'्रत्येक क्रिया की उसके 
विष्ट पमान प्रतिक्रिया होती है 1" इस नियम के उनेक उपयोग 
नि० रा० दि०-र्‌ 
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दै, सम्भवत जिनमे सवसे अदुभुत राकेटो की उदात मे प्र 
होता है! उर, गरमागरम गें पीछे की गोर निकलनी प्रारम्भ 
होती द भौर इधर राकेट मागे की ओर गति मे माना शुरूकर 
देताहै। 

गुरुत्वाकरंण का व्यापक नियम सम्भवत इन सभी सिद्रानो 
से कही भधिक विस्मयकरी था । न्यूटन ते इखमे प्रतिपादित 
कियाद किं पृथ्वी का प्रत्येक कण दूसरे कणोकेसाय एक 
विचाव के दवारा वेषा हमा है । पृथ्वौ जहाँ पेड पर लदे हए फल 
को मपनी गर खीचती है, वहाँ फल भी धरती फो लपनी भोर 
खीच रहा होता है । यह नियम श्रह-नक्षतर पर भी उसी प्रकार 
लाग्र होता है । भये पृथ्वौ को अपनी गोर खीचता है, पृथ्वी 
चन्द्रमा को मौर चन्द्रमा पृथ्वी को । गणित के एक सूत्र मे महौ 
वात प्रस्तुत करनी हो तो कटेगे कि दौ वस्तुमो का प्ररस्पर 
आकयण दौ बातों पर निभेर कय्ता दै-एक तो इस पर रि 
दोनौ वस्तुएं कितनी भायै ह, भीर दूसरी इष पर कि उनम 
निकटता व दूरी कितनी है। 

््रसीपिया' के दुसरे भाग मे रयम भाग कौ कल्पनामो को 
अगि बढाया है. मीर कुछ नये विचार--गरतिके अवरोधक सम्बध 
म~ भी मये है । यहा, उदाहरणाये, न्यूटन ने समक्नामा है गि 
सथ भे जहाज विना किसी प्रकार फी सकरावट के वसता ष्टे, 
इसके लिए उसका जाकार कंस ना चाहिए । पुस्तक के षी 
अशमे तरगोकी गति का वैज्ञानिक विर्तेयण भस्तुतं किया 
यया है, जिसका समर्थन आधुनिके वैज्ञानिक अकरण कर नुक] 


है, क्योकि आज के युय मेँ भौतिकी को उसकी भावण्यकता बहुत 
सघिक है) ग 
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भ्रन्य क्रे तीसरे अश को मानव-वुदि फा एक महान्‌ चमत्कार 
माना जाता है । पथ्यो परं प्रलपित यस्तुमो कौ गतिविधि के 
अध्ययन द्वारा न्य्‌टन गति तथा गुत्वाक्यंग के मौलिक 
सिदान्तो पर पहुचे र दोन हौ नियमो को सूयं की परिकिमा 
म सलग्न सम्पूणं ब्रह्माण्ड पर सही पाया गया 1 इन्दी के दारा 
सूये तया पृथ्वी फे परिमाण तक को सदेव के लिए माप-तोल- 
कर रखा गयां । णिति कै भाधार पर यद्‌ भौ बसाया सया 
रिधरुवो पर धरती चपटी क्यो होती ३, भौर शुमध्य रेवा 
पर उभरी हृ क्यो ? चन्द्रमा के परिक्रमण पथमे ये निय 
मित्ता भ्यो आती ह ? क्योकि सूये का विशालकाय पसभिण 
उसे निरन्तर भपनी भौर खीच रहा होता है ? सूये गौर चश्मा 
दोनों समुद्र फो भपनो-भपनो भोर खीचते है-दन ण्वार- 
भाटी छौ गणना भो गणित के दो-एक सरस नियमो द्वाराकी 
जा सकती दै। 
न्यूटन का गणितं सही-सही बता देता है--दौ वस्तुमो मे 
परस्पर आकषेण कितना होता है । परन्तु दस गुरुत्वाकरषपेणं 
। का कारण क्या ६, इस प्ररन पर वह्‌ ्रुछ भी सुनना नही चादते 
¡ ये \ "हमारे लिए वस्त, इतना शात कर लेना हो पर्याप्त है कि 
 गुसत्वाकषंण कुछ है णो इन नियमो के अनुसार सक्षि हीता है 
¦ सौर समप ब्रह्माण्ड की, समुद्रो को, मतिधिधि को व्याष्या 
} कृरनेके लि प्यानं है" 
1 पृ तै च्पूटन को टकसात का मास्टर बना दिया गया। 
$ १७०३ उन्है (सय सोसादटी का प्रधान चुना गया । चह 
† भूल्यु-पमेन्त इस पद पर वेने रहे! ` 


~ भिहंनि रं मि 


१७०५ मे महारानी देनी ने उन्हें शरः कौ उपाधि प्रदान 
' | 

न्यूटन स्वभाव पते बहत गम्भीर ये । हलकी गातो चे च 
सदव दूर ही रदे । उनको पुस्तफ-पुसो से ज्ञात होता है कि फन, 
सगीत, फविता, सरादित्य भादि मे उनकी को इनि नही पौ। 
सपने खान-पान मौर पट्नने-जोढने मे भी लाप्ररवाह रे पे। 
उन्होने जोवन भर शादी नही को । सम्भवत वैज्ञानिक भनुः 
सन्धान मे मत्यधिक च्यस्त रहने के कारण मानव-ौयन कौ 
दूसरी यति-विधियौं मे भागने कै लिए उनके पासं -समयका 
अभाव बरावर दृहा होगा। स्वभाव से वह दयालु मौर सौय 

। प्रकृति केये । 
} _ . ब्यूटनं सत्य के अन्वेषक थे। सत्य मनन्त दै, चसौ 
कोरदसोमा नहींहै। ससार भ णो द भी हम दैव रहै 
उना ही सत्य नही है, उरे परे भी बहुत कुछ सत्य है । जिद 
८ वंशानिकं मीर. विचारक की ष्टि जितनी ष॑नौ होती है, वहं 
सत्य कै उतने ही अधिक मश को देख सकता है । महान्‌ वजा 
निकं स तथ्य कौ समक्ता है । स्वय न्यूटन तै बडी वित्रा 
के साय स्वीकार किया या“ नहो जानता कि निया 
छे क्या समक्षती है गै तो जपने को समुद्र के किनारे 
। धेसते दए एक देसे लके के समान भानवः ह, जो'जबनतम 
भपने मनौरजक के लिए चिकमे पत्यर या सीपियां श्रो 


५ है, पर सत्य का मथाह सागर भरे समने यनखोजा ढा 
। ई)" 


\ १७२७ ६० बं घर माध्क न्यूटन. करी, मृ हर ॥ ठ ` 
\ 


भारक श्पूठ ९९ 
उनकी आयु च वर्षेकी यी) देसी प्रतिभा धु मे कभी- 
कृभौ ही वतरिः होती -8 ! सेक्िन व्यूटन ने स्वय पूर्वं 
आचार्यौ का छण स्वीकार करते हए कहा धा--"यदि भँ कुछ 


भी आगे देख सका हं तो वह्‌ दिग्रजो के कन्धो पर हहे होकर 
ही 1 1 [न 





एत्वर बाद्न्स्यदन १६ र२॥ ए # 
मालिक ये गौर गँपरेर भी ! एल्वट के चाचि क. ¢ 
भे प्रधिक्षण प्राप्त किया था 1 उन्दने ए 2५। 9 प 
इसलिए वह भी आकर इन्दी के पासं र न 1 
कार्यं मे सहायता भी के लगे । मां सगीत को गौ 
थी सतर विशेषकर बीयोचेन की । 
भाँकौद्रस रचि का परिणाम यह हुमा किं मालक को ट 
लगा 


वपं फी अवस्था ते ही वोंयलिन मे सवक < लग 


1 


१ 


आडन्स्टाइन को प्रारम्भ भे तौ यह विदा-दान वहतं बुरा लगा, 
व न्‌ शनै -शने वह इस कला मे निपुण होते गये । मोजतिंकी 

-स्वर, दि-सर, सरल धने, आद्रन्स्टादन कौ रुचि का सगीत 
शा । सगीत की यह्‌ प्रारम्भिक शिक्षा आदन्स्टाद्न की आजीवन 
सगिनी रदही-वह्‌ थके हरे इन्दी गीत्तो । मे क्षणिक विशान्ति 
भौर सुख से मानन्दित हमा करते ये 

बचपन भे आङनस्टाइन भे अतिभाशाती| होने फे धेप्नण 

दिवा नही दिये ! बह साधारण बन्चौकी ८१४ सोलनाभो 
दैर से सीखे, जिससे मां-बाप को शका हो.-उठी कि, वासक 
मन्दबुद्धि है, जड है। बहुत छोटी अवस्था मे हौ .वह्‌ गपनी 
अस्था क बच्चो मे मलग-से रहने लगे मौर सारा दिन कुछन- 
गुं करते रहना ही उनको दैनिक दिनचय चन गई । वह किसी 
प्रकार कां परिश्रम का काम भयवा व्यायाम नही कर सकते ये 1. 
भाग-दौड के बेलो से, भौर सिपाही बनने" से तो जसे ऊर 
सचमुच ही घृण टो ! उन दिनो म्यूनिख की गलियौ मे माये 
दिन जमन सेना परेड करने निकला करती मौर बच्वै उसे बडे 
षाव से देने अति, लेकिन एल्वटे का दिल तो इन दृश्यो से 
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मैठने ही लगता । उन्हे यह्‌ देख कर आश्चयं होता था कि इन्सान 
किस प्रकार एक निर्जीव मशीन की तरह्‌, जसे वह स्वय कुछ 
सोच न सकता हो, अकड-अकड कर चेलने-फिरने के सिएतंयार 
हो जता है। 

म्यूनिख मे साधारण शिक्षा के लिए कोई प्रवन्ध नही था। 
थोटी-बहुत जो प्राहमरी पाठशालां थी, उनकौ व्यवस्था दो- 
एक धार्मिक सस्यामो के आधीन थौ । आइन्स्टाइन का परिवारं 
यहुदी था, फिर भौ उस परिवार के किसी भौ व्यक्तिको धर्म 
भेँशुरूसे ही अभिरुचि न थी 1 उनके निवास से एक कंथोलिक 
प्रायभिक स्कल ही निकट पडता था, द्सलिए माइन्स्टाहन कमे 
उसी मे भर्ती करा दिया गया। दस वप की अवस्था भे उह 
एक स्कूल जिम्नेजियम मे दाखिल करा दिया गया कि वह्‌ विष्व 
विद्यालय की उच्च शिक्षा की योग्यता प्राप्त कर सकें । स्कूल 
जीवनमेन उन्हे किसी प्रकारका सुख ही मिला मौरन सफ- 
लता दही । यहां पाठको कण्ठस्य करने की प्रयायी । किसी 
विषय पर खुल कर विवेचन की कोई छूट नही थौ जिससे तनिक 
विषयगत परिचय भी ्राप्त हो सके । 

आइन्स्टाइन को जिम्नेजियम मे रहते हए यहृदी धमं की 
सर्वप्रथम दीक्षा भिली । उनको कंयोलिको की उदार प्रकृतिं के 
विषयमे कुछ माभास प्राथमिकस्क्ूल मेहौमिल चुकाथा। 
दस शिक्षा-दीक्षाका परिणाम यह भरूर हुमा कि धमं की 
सार्दजनीन नीत्तिपरता र्यात्‌ चरित्र-प्रियता मे उनकी आस्था 
ड हो गर्ई, लेकिन साय हौ उनके हृदय मे यह भी अनुभव कियद 
किसी कर्मकाण्ट, चहिवे किसी भो धमं या सम्प्रदायः 
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हो, अन्धी जख्ता' के यतिारक्त कुछ नही ह । दइनको सममव. 
चनाया ही इस्तिए गया था कि मनुष्य स्वाघीनतापूरवेकं चिन्तने 
परनन करना छोड दै 1 जिम्नेजियम से स्नातक होकर माद्रन्स्टाहम 
ते मपे धर्म-सम्प्रदाय की सदस्यता से स्यागपल दे दिया \ च 
चाद हौ वह्‌ भपनी यहूदियो की विरादरी मे भित्ते-उन दिनी 
जच क्रि दिटलर के अधीन नाजी अनुशासन मे जमेनोने यहुदियो 
के चीजननाण की जसे सोगन्धदहीखाखीथी। 
आहन्स्टाश्न के इन्जीनियर चाचा के कारण् बालक 
आद्रन्स्टादन की गृणितत मे रचि उत्श्न हो गर्द । उन्ही ने बालक 
को सर्वप्रथम यह समन्ञाया कि किस प्रकार एक प्रश्न के समाधान 
भरे बीजगणित कै दारा समय बच सकता है ओर प्रष्न भी सरलता 
से हल हो जाता है । उन्होने सव कुछ परिहास ओर चिनोद भे, 
घालेक की प्रिहास-घुद्धि की जगति हए कहा, “ईैखो, विज्ञान 
किठना रोचक है । यह्‌ एक जानवर है, जिसका हुम शिकार 
कर रहैर्हु, पर वह बस मे नहीं मा रहा, हेम उसका थोडी देर 
कै लिए, नाम रख देते ह--क्ष' मोर अपनी वन्दरुक कानामहै 
भ्य! । मव अपना शिकार प्रारम्भ करते ह जब तक कि उसका 
श्षय' नही हो जाता-वह्‌ पकड मे नही खा जात्ता 1" 
आदन्स्टाइन परे शज्याभिति' का स्वसरे अधिक प्रभाव पडा) 
ज्यामित्ति फे पढने से वह्‌ बेहत प्रसन्न दोतते ! कम शब्दो मे तर्की- 
पूणे ठग स्ते समे कु कह देना, प्रत्येक वाक्य के लिए भ्रमाण 
क्षीर समर्थन की आवश्यकता तथा हर सिद्धिमे युक्तिक्रमकी 
अदूट शबला ओौर प्रत्येक प्रश्नं को हल करने के लिए निजी 
चिन्तनं कां मवसर । आद्रन्स्टाइ्न ने स्वय दरस वाति को मकै 
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है किदो पटना उनके विएु वचपन मरे वरदान सिद्ध दई-- 
एकं तौ उन पाँच वप की अवस्या मे किसौ ने एक चुम्यकीय 
जुगुबनुमा लाकर दो मौर इृप्तरी बारह व्य फो वस्था र्मे 
यूक्लिड कौ जयामिति से प्रथम प्रर्विय हुमा ! आहनस्यहन 
नेनिघा है-^स्कूल के उन दिनो भे यूक्लिड हयम मत्तिही 
यदि हमभेसे किसीकौ दसा प्रतीत नहीहोता था किं भेरी 
दुनिया ही वदत गई है तो उका मतलब हुम यही समक्षते चे 
कि दस बेचारे को ईश्वर ने समीक्षा अथवा अन्वेषण की वृद 
ही नही दी ।"" 
आदृन्स्टादइन जब १५ वपं के हए तो उनके पिता के निए 
यह्‌ आवश्यक हो गया किं बहु अपने पुराने विजलो के कामकाज 
कोर्प्प कर्‌ दे । मौर फलस्वरूप परिवार म्यूनिख से उठकर 
भीलान !द्टली) मे मा गया ताकि वहाँ कुछ कारोबार क्या 
जा सके । एत्वं कुछ समय तक डिप्लोमा प्राप्त करने के उदेश्य 
से जिम्नेजियममे ही रहे । लेकिन आइन्स्टाइन के लिए स्कूल 
कां यहं जीवने दिन-प्रतिदिन असह्य हो र्हा था । यणितमेतो 
उनका ज्ञान अपने जन्य साधियो से वहुतबढा-चढा था, लेकिन 
अन्य विवयो मे वह्‌ कोरे थं 1 दुसरे, एक बात भौर हर्द कि उनम 
अपने शिक्षको के भ्रति गध-भक्ि नही थी । परिणाम यह हुमा 
कि उरनं जिम्नेजियम से चट्टी मिल गई भौर वह मपनै पिता 
के पास इटलीमे आ गये । 
इटली मे रहते हुए भदन्स्टाइन ने निश्चय किया कि वहु मथनी 
सारी जिन्दयी गणिते तथा समीक्नात्मक भौतिकी कै अध्ययन 
मे व्यतीत करणे ! यह निश्वय कर उन्होनि जयूरिख (स्विट्जर- 
सष्ड) के प्रख्यात स्विस फेडरल पालीटेकिनिक स्कूल में प्रवेशं के 
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तिए परीक्षा दी पर असफल रहे । गणित मे पूरे यक मिते मौर 
} भाया एव प्राणिविज्ञाने मे बहुत कम गकर प्राप्त हुए । पांली- 
देषिनक के डायरेवटर आद्स्टादन की गणित मे योम्पतता पर 
ख्य हौ गये मौर फिर उन्दने कुछ एेसी व्यवस्था करदी किं 
वेहं प्रवेशिका परोक्षामो कौ न आवश्यकतागो को स्विद्जर- 
सेण्डमे जाकरही पूणे वररले। 
स्विटूजरलैण्ड पहुंचकर आादनस्टादइन कौ प्रसन्नता की कोई 
सौमान रही, चयोकि म्यूनिख के स्कूलो मे भौर यहां के पठन- 
'पाठन मे बडा अन्तर था। यहां यदि विदार्थी स्वतन्त्र चिन्तन 
भी करे तो हर विधय पर शिक्षको का पूरा-पूरा सहयोग मिलता 
था! यह पहला गवसर था जब आदन्स्टाद्न को स्कूल मे कु 
-खचि उत्यन्ने हुई । पाट्य-विधि पूणं कर उनि ज्यूरिख के फेड~ 
रल पालीटेर्िनक स्कूल मे प्रवे किया । 
उन्होने ज्यूरिख मे रहते हए ही दढ सकल्प किया कि 
वह्‌ मौतिकी के अध्यापक बनेगे मौर पाट्य~विषयो का चयने 
भी उन्होने सपने इसी ध्येय की पूर्ति के अनुरूप ही किया । 
उहोने यदे भो महदरुस किया कि वह स्विट्जरलैण्ड के नागरिक 
चन जायें । आद्रन्स्टादन का उयूरिख मे जो समय व्यतीत हुमा, 
उसमे उर बरावर पैसे का अभाव रहा, क्योकि उनके पिता को 
यहां नये काये मे सफलता नही मिल रही यी । प्रसन्नता की 
अत यह हु कि एक सम्पन्न सम्बन्धो ने विश्वविद्यालयके दारा 
ङी उनकी सहायता का प्रबन्ध करा दिया । 
पढाई समाप्त करने के बाद आहन्स्टाइन ने बडी कोशिश 
की कि किसी तरह्‌ वह भौतिक विज्ञान के अध्यापक बन जाये, 
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-पर उन्हु कटी भो अध्यापक की सीकरी न मिल सकौ । जीवन 
निर्वाह के लिए कू-न-कछ तो करना ही पडता दै । बर्न मे 
स्विस पेटेण्ट माफ भे पेर्ण्टो के एक परीक्षक के खूप मे उन्दौनि 
सौकरीकर ली 1 
जाहइन्स्टाइन ने १९०५ मेँ इसी पेटण्ट आाफिस मे नौकरी 
करते हुए “विशिष्ट भपेक्षिता" की स्थापना की थी जिसका 
श्रत्यक्ष प्रकटीकरण ससार ने चालीस साल पश्चातु 'एटम वम 
के निर्माणिर्मे किया। 
आद्रन्स्याइन ने अपने एक पत्र मे लिखा था--"“डियर मिस्टर 
प्रसीडेण्ट, ६० फेमि मौर एल० जीलाडं के कुठ नये अनुसन्धान 
से मुज्ञे अवगतं कराया गया है । इन अनुसन्धानो कौ पष्डुलिपि 
का अध्ययन करने पर भुञ्ञे विश्वास हौ गया है निकट भविष्य 
मेदी वज्ञानिक यूरेनियम को एक नये गौर महत्वपूणं शक्ति- 
स्रोतकेसूपमे प्रपोग केरने मे सफलदहो जायेगे । इस प्रकार 
का केवल एक ही चम यदि किसी बन्दरगाह परफेका ग्र्या तो 
बह उस बन्दरगाह्‌ के साथ-साथ आसपास के इलाके काभी 
सफाया कर देगा !*“ १६३६ की शिचिर मे यह्‌ पत्र प्रेसीडंण्ट 
पफ कलिन द° खूजवेल्ट को लिखा गया या । गौर फिर छ वपं 
पश्चात्‌ ६ अगस्त ९६४५ को इस प्रवार का केवल एक ही वम 
आपान के हीरोशिमा नामक नगर पर डाला गया, जिसके कारण 
सगभगं ६,००० व्यक्ति मारे गये, १,००,००० धायल हुए मौर 
२,००,००१ बेघर तथा बेसहारा हो यये । इत एटम बम्‌ ने नगर 
के ६०० मोद्त्लो को मिद्टी मे भिला दिया 1 कुछ दिने पश्चातु 
हसो प्रकार काक वम नामासाकी प्रर दालः यया 1 इस भकष 


श्ट भातस्टाहतं रद 


विनाश को देख जापानिं सरकार ने धुटने टेक दिए भौर दवितीय 
विष्वयुद्ध का भन्त हो गया ! 
आद्ष्स्टादम ने १६०५ मे ही वह सिद्धान्त खोज लिया था 
जो एटमव्मके मूल मेकामकरताहै। किसी भीद्रव्यकोशक्ति 
भै गौर शक्ति को द्रव्य मे परिवतित किया जा सकता है । विज्ञान 
का भ्राचौन सिद्धन्तथा किद्रव्यका स्वत न निर्माण किया 
जा सकता है मौर न विनाश ! आङरस्टादन के सिद्धान्त को सूत 
खूप मे टस प्रकार प्रफट कर सक्ते है 
गद ~+-प्रर 
अर्यात्‌ स सूत्र दारा विस्भित शक्ति (श) का परिणाम 
अरावरदहै। 
दव्य द्रीजुय भ्रकाण की गति" (्र)के 
ˆ चग से गुणित एल । 
अब क्योदिः प्रकाण की गति स्वय एक भपरििय-सौ धस्तु है-- 
१,८६,००० मौल प्रति सेकण्ड यानौ लगभग ५९,००,००१००,००० 
फट प्रति मिनट-तो थोडी मात्ताके भी द्रव्य से विकीणं शक्ति 
बहुत ही अधिक निर्माण या सहार कर सक्ती है । चास्तव मे - 
अगर.एक पौण्डं कोयत्ते को पूणंतया शक्ति मे परिवतित करे, तो 
उसके फलस्वरूप तीस हजार खर फुट पौण्ड से भी मधिक 
परिमाण कौ शक्ति पेदा होगी ! कहने का तात्पयं यह है कि 
किसी भी द्रव्य के.१० पौण्ड से इतनी मधिकं विद्यत वेदा की जा 
सकती है जो विश्वभर की एक महीने कौ ावश्यकता को सर- 
सतासे पूरणे करदे। 
सते षये भौतिकी शस्त का सारा ठचा न्यूटनकेदो 


१ निग्हेने पठ रिषि 


सौ साल पुराने गति के नियमौ प्र भाधारित था गीर भौतिकी 
फे अधिकांश प्रण्नो फा हर दन नियमो यारा निकल बाता 
था । तेकिन भव कुछ एसी उलक्षनें सामने माह, जहां न्यूटन के 
सिद्धान्त से काम नही चलता । उदाहूरणाथे, वायूयान से यदि 
एक राकेट उडान कौ दिशा मेही फेंका जाये, तो स्वभावतः 
राकैट कौ एक तो अपनी गति होगी ही, मौरस्रायहीयानकी 
गति भी दसकी स गति मे सम्मिलित हो जायेगी । 
यदि न्यूटन के नियमो कौ प्रकाश की गतिमे भी स्थापना 
कौजाये तोप्रकाणरकी गति स्वभावत तव अधिकही होती 
जायेगी, जबकि प्रकाण-सोत भी देखमे वाले कौ भोर स्वय यद़ृता 
भारहादहो मौर इसके विपरीत जव यही सोत अन्वीक्षक से 
दर हट रहा हो तो उसकी गति मपेक्षाकृत कुठ कम होती 
जायेगी । लेकिन ए० ए० मिचेलसन ने कुछ परीक्षणो द्वारा 
प्रमाणित कर दिया है कि प्रका की गतिन्धूटन फे गति सम्बन्धी 
नियमो फा अनुसरण नही करती । 
सआहन्स्टाइन ने मिचेलसन के दन परिणामो का अध्ययन 
किमा गौर कुछ मौलिक चिन्तन के बाद वहु एक नई स्यापना 
पर षष्टे कि प्रकाणका सोत कुभीष्योनषहौ मौर देखने 
वाला कही भी क्यो न खडा हो, चाहे जिस दिशामेक्योन घल 
ष्हाहो, प्रकाशकौ ग्रति सभी गोर एकसीदहीदहोगौ। इस 
स्थापना का तात्पयं यह हुमा कि प्रकाश की गतिमेकिसीभी 
अवस्था मे कुछ परिवतने नही मा सकता 1 
आदन्स्टाहन कौ स्यापना मे यदपि कु बडा तथ्य या जसा- 
मात्यता नदी दौख पडती, क्ेकिन आइन्स्टादन कौ प्रतिभा कीः 
यद निजी विशेषता ही रदी है कि वह अपनी स्पापनाग्-कोः 


। 


पएत्भटे मह स्टा्न "इष्‌ 


सदा कुछ अद्भत, अविश्वसनीय, बिन्दु सत्य कल्पना भे ्यक्त 
करते मे बहुधा सफल रे है 1 इसका एक उदाहरण देचिए-- 
यदि घडी स्वय ( उक सुदा ही नही ) चलने लग जाएत्ती 
उसकी सदां सुस्त पड जा्येभी 1 एस वेवतव्य पर प्रयोग क्थ 
जां चुके ह मीर भत्येकं बार अइन्स्टाइन कौ कल्पना" ही सत्य 
सिद्ध इई ६ 1 भणु-चालित अन्तरिक्ष विमानो मे मनुष्य के लिए 
सृुदूरग्रहौ कौ यादा का स्वनन्‌ जव सम्भव हो जायेगा, तव 
दम्य अन्तरिक्ष-याल्ी भन्तस्ष्त-विमान की घडी के अनुसार 
चोपसे पृथ्वी पर लौदने पर देषेगा कि उसका भपना ही पुत्र 
उषसे (पिता से) बीस््तीस साल अधिक ब्दा हो न्ुकाहै। 
आदन्स्टाइन का नियम ही पहलो भार सूये करी शक्ति के 
"सोत कुछ व्याख्या कर संका कि सुय यदि जपने हौ भोतरीः 
दधन द्राण दुमे प्रकाश सौर मस्मीदे रहाटोतातौ कभो फा 
ण्डा पड चुका होता, बुश चुकां होता 1 वही सूये इतने वर्वो से 
तप्‌ जीर प्रकाश का मिक्रिरण कसा भा रहा है भौर भरबो- 
खरौ यर्पं अगे भस श्रकार्‌ करत्ता रहेगा । 
मइन्स्टाक्नै १६०९ मे ज्यूरिख के विश्वविद्यालय मे विशेष 
प्राध्यापक कैपद प्रये) वहौसे वह भ्राणके जमेनी विष्व 
विद्यालयमे आ गये । कुछ खमय बाद फिर ज्यूरिख चले गये 
मौर गन्त मे वषटौ से बलिन कंचर विल्हेम दरनस्टीद्यूट म प्रैव 
गये 1 
१६३३ मे “नाजियो ने जर्मन सरकार पर अधिकार कर्‌ 

लिया। उन दिनी भादन्स्टाइन्‌ बलिन पिस्दविधामयके प्रोफेसर 
ये ओर इवर्ष्डं प्या अमेरिका मे दो व्यीख्यानमाला देने के 


३९ जिहेनि रह्‌ दिवा 


लिए गये हए ये । अत्याचारी नाजिते उनकी अनुपस्थिति 
भे ही उन्हं उसकी सम्प्रति से ही नही, विश्ववियालय के प्राध्या- 
पक पद से एवे जर्मन गणराज्य द्वारा प्रदत्त समाहत नागरिकः 
की स्वाघीनता से भी वचित कर दिया । वहु अमरीकामे प्रिस्टन 
की दइस्टीदृयूट फोर एडवास स्टडीज' मे गणित के विद्यालय के 
निदेशक वनकृर भा गये । उन्होने यहां माकर इसरादइल मे 
यहूदि्यो के लिए एक नया राज्य स्थापित करने का समर्थन 
किया भौर “दुक विर्व सरकार' के विचार को भी जनता के 
सामने रखा । लेकिन जव उह इसराइल का राष्ट्रपति होने के 
लिए भामन्तित किया गया तौ उन्होनै इसे भस्वीकार कर दिया 
भौर का--““विज्ञान को समस्यामो से तो मेरा कुछ परिचय 
है, किन्तु मानव समस्यामो से जृह्षने कीन गृह्ञ मेँ योग्यताहै 
ौरने अनुभव ही ।" 

आदन्स्टाइन को उनके विशिष्ट अनुसन्घानो--“फौरस्ज' 
तथा श्वाण्टम सिद्धान्त" के लिए भोवल पुरस्कार प्रदान कर 
उनका सम्मान क्रिया गया । 

१९१५० मैं उनका नया सिद्धान्त "अविभाजित क्षेत्र" (यूनि- 
काष्ट फील्ड ) प्रकारित हमा, जिसके भणित विषयक सूर्तरोरमे 
२४ पृष्ठो मे गुदत्वाक्षण॒ तथा विद्यत चुम्बक के क्षर्तो को एक 
ही श्ुखला से सम्बिधित कियाहै। 

एटम वम के आविष्कार पर मादन्स्टाइन को वदा पस्वात्ताप 
र्मा † उन्दोनि शमर पर कहा था--“भेरा स्वप्न था कि एटम को 
प्रचीम सानव-जातिकी सेवा किया जायेगा, सेकिन ईैसका 
उपयोग तो विश्व-सहारकके स्पर्मे हो रहा दै 1“ 


एस्ज॑रं भादरस्दाइने ३१ 

१८ अप्र, १६५९ को आदन्स्टाइन की मृत्यु ह गई, वेव 
भी वह्‌ सृष्टि को चलानि वे अन्तर्मम नियमो को यणितिकी 
सरलता भे सूत्नित करने भें लगे थ । उनका कहना या--“सृष्टि 
छै श्रू मे विद्यमान महाशक्ति कोई जुमारिन नहीं है ।“ 


चेसीक्यूरी ` 


ग्प्रौतिक विज्ञानवेता 
अयनी मवेषणामो को सदैव 
पराति करते माए £ \ 
हमारी खोज का यदि कीर 
ख्यापास्तति लाभ है तो वह 
केवल एक सथोग कौ बात दै1 
मे ससे ला नहो उठाना 
चादिए्‌\ मीर रेडिम तो रोग 
के द्लाजमे काममा रदा दै, 
दसत ही हम लाभ कंसेखठा 
सक्ते है" 





--मेसै बध्ररौ 


सदाम बयूरी नाम से विश्वर्िष्यात व॑ज्ञानिक महिताका 
चन गग नाम माजा स्क्लोदीच्स्का धा । नका जम पलैण्ड 
के वारा नगरमे प्रीफसर स्व्लोदोन्स्का के घर ७ नवम्बर, 
१०६७ को हुमा था 1 “मार्ज शन्द करेली वफ भेरीः का 
पोलिशरूपदै । 

इने वता स्वलोदोन्सका वारसा हाई स्कूल भे षणित मौर 
दिज्ञान कै प्रोफेसर ये मीर मां मानी हई प्यानो-वादिका 1 मार्गा 
दस दथंकी थी कि उनकी माँ का देदन्त हो यया, उन तपेदिक 
ह्ोगया थां॥ 

खन दिनो पोनण्ड षर सूस कता अधिकारा । सार्जाके 


न्ते क्यूरी ३५ 


पिता ने खुलकर पोलंण्ड की स्वतन्तता का समन किया धा, 
इसलिए उरन्द नौकर से निकाल दिया गया । वाद मे उन्हौनि 
अपनी जोविका चलानि के लिए एक बोडिग स्कूल घोला गीर 
परिवार कौ जैसे-तेसे गुजर होने लगी 1 
सनू १८०८३ मे हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्णं करने पर मार्जाको 
एक स्वणं पदक भिला 1 भे पठने के लिए पैसे की सावश्यकता 
धी, लेक्रिन परिवार की दशा को देखते हए मार्जा ने अपनी बडी 
बहन यौनिया से कहा, “जव तक तुम पठती रहोगी ग नौकरी 
करक तुम्हारी सहायता कङ्गी ओर जव तुम्हारी पढाई समाप्त 
हो जाये तो तुम मेरी सहायता करना 1” 
जिस ङ्सी परिवार मे मार्ज अध्यापिका की नौकरी करती 
थी, उसी परिवार कै एक नवेयुवक, जो वारसा विष्ववियात्रय 
मे पठता या, केभरेममे मसफल होने प्रर १७ वर्यीया मार्जने 
अपनी चचेरी बहिन को लिखाथा “इत दुवमय माड 
चिदालेनेकोदन्डाहोतीदहै। भेरेनर्हनेसे म्रग्रारद्द्नट्र 
कम क्षति होभी 1" 
लेकिन माजा पढने का काम कीट उध्टरज्र 
अपनी वहन को नियभित स्यसेघोर्वोनि श ल््््। 
फिरङ्रोनियाकी वारी मर्तो छग य्द कट न कक 
यीभोरपेरिसमेही एक न्मन द् ट्ट दयदिगाद्रन्म 
कंरलियाया। 


३६ जिहोनि यहु दिरबा 


अगली पक्ति मे बेठती, -वडी गुमसुम,रहत्ी गौर चेक्वर्‌ घमाप्त 
होते ही वहां से चिक जाती 1; < 4 
चार वप तक उन्होने एकाकी जौवन चित्राया । वहं परपर 
कै लैटिन क्वार्टर मे -छटी भजिल के एक कमरे भँ रहती थी, 
जिसमे न प्रकाश अति था.मौरन गरम पानी की सुविघायी। 
उवलरोटौ, मक्खन ओर चाय -ष्र पुय दिने काट देती थीं। 
मास-अण्डे तो सम्भवतः वह्‌ कभी भरप्तनि कर सकोथी। 
ब्नोनिया के पति को जव यह _मातूम हमा कि. वह्‌ श्रुवौ 
रहती है, तो वह हर्पुवंक उन्दे अपने यहां लिवा लाये । लेकिन 
श दिनो वाद हौ वह अपने स्यनि पर ही लौट गर्द । , 
भीत्तिकं शास्त्र, गणित, काव्य, -सगीत गौर खगोल शास्त 
जादि का मेरी ने.गहन अध्ययने किया। सन्‌ १८६३, मे बह 
भौतिको मे एम० ए० मे प्रथम रही, फिर अगले साल गणित 
की एम० ए० मे दवितीय 1 इस समय मेरी कौ अवस्था २७ वष 
कोथी किन्तु वहधरकी दु खद स्मृतियां अभ भौ भपने हृदय 
सेन निकाल सको यौ । वहं सुन्दर श्रुश्रवर्णे भौर इकहरे शरीर 
की भौर एकान्तप्रिय थी 1 
पियरे क्यूरी की उस समय पेरिस मे , सुव चर्चा थी ।, यह 
२३५ वर्पाीय युवकं वियत्‌ सिद्धान्त पर शोध करने के कारण बहू 
ख्याति अजित करनचुकेये। 
सन्‌ १८३४ मे प्रोफेसर कोवाल्स्की के धर ही पियरे मौर 
ओरी का प्रथम भिलन हमा । ,कोवाल्स्की एक पोलिश वै्ानिक 
ये भौर उन दिनो पेरिसमे आये हए ये । यिज्ञान पर दौनोकी 
वातचीत्त हई गौर बे पदली मुलाकात भें ही एक-दसरे के काफी" 
निकट मा गये) भेरी ने शर्सेननेरगेर के यदौ काम करने की 


मेसो ष्यत , ७ 


अनुमति लैत शौर पियरे के साय ही रेवल एर अपने प्रयोगो 
म खो यदं । कुछ दिनो बाद पियरे ने भेर से विवाह का प्रस्ता 
किया । दस प्रहीने (क वह उत्तर की प्रतीका करते रहै क्योकि 
भेरी का एकं फ्रसीसी से विवाह करने का अथे था, अपने देश 
मौर परिवारको सदैव कै लिए छोड देना । मेरौ समक्ष हीषा 
र्हीथी किक्याकर। अन्तमे खूब सोच-विचार सेने के वादं 
भेरी विवाह्‌ के लिए सहमत दौ गरं शौर मदाम क्यूरी (मेडम 
कफ़न स्प) यनागद्‌। 

श्यूरो-दस्पति ने पेरिसं मे एक साधारण पलट ले लिया । 
एकं कमरे दो्रसियो, एकं लम्बी मेज मौर भेज पर विज्ञान 
कौ डेतो पुस्तके एष लेभ्पं मौर कुलो का गुच्छा-बस यही 
उनका मध्यन्‌ या] 

विवाह के वाद वयूरी ने सादकिलं पर पफरस-घ्रमण किया 
ओर साद्रक्रिल यात्रा से लौटकर कुछ समय वाद उन्दने एक 
शरुन्दर वालिका, को जन्म दिया । वह मब बहुत व्यस्त रहने लीं 
~पर का का देखती, वच्च को सम्भालती मौर प्रयोगशाला 
भेभौकाम 1 

सन्‌ १८९६७ मे मेरीने फेलोशिप प्राप् कौ । भव उन्हे उक्र 
की उपाधि,के लिए तैयारी करनी थी मौर इसके लिए नये विषय 
फा सूनादकरनाया! 

चयूदी दम्पति ने'चकरेरल फिरणो कौ जपने शोध पय के 
सिषं चुना आओरवे काम मे जुट गये! 
` उन दिनौ इन खोजो से वंज्ञानिको को ससारके चारो शौरे 
होने वाली रेडियो गति विधि का प्रता चाथा गौर यहभी 


1. ४ = 


३५ जिन्हेनि शाह दिवा 


ज्ञातहोगयाथा कि कुछ पदार्थो मे, जैसे यरेनियमं भौर सूय 
की किरणौ मे, रेडियम-रक्ति होती है । 

क्यूरी दम्पति भी उत्साही वज्ञानिक थे भीर दसी एक्ति की 
खोज मे वे निरन्तर प्रयत्नशील ये 1 आघिर एक दिन मेरी क्युरी 
ने इस शक्ति का रहस्य पा लिया। 

ये पति-पत्नी पिच न्लंण्डनामके कलि ओौर कठोर एक 
पदार्थं पर प्रयोग कर रहे थे । सन्‌ ¶८६८मेमेरीक्यूरीने दस 
पदां के टुकड़े करते हृए, इसके मल तत्वौ को मलग-अलग करते 
इए एक तत्व की खोज की, जिसका नाम उन्होने अपने हौ श्रिय 
देश कौ स्मृति म पोलोनियम रखा भौर एक दूसरे तत्व का नाम 
रेडियम रखा । रेडियम मे सर्वाधिक रेदिमो शक्ति होती दै । 
केरल ने यूरेनियम की ध्लोजको थो, परन्तु मेरी बयूरी हारा 
खोजे गये पोलोनियम भौर रेढियम सत्त्वो म यूरेनियम से मधिक 
रेदियो शक्ति थी 1. 

मभी तक वंज्ञानिक यह्‌ पता नही लगा पाये है कि बीमारी 
के सेतर मे रेडियम द्वारा मनुष्य को कितनी सहायता प्राप्त हौ 
सकतो है । कंसर जसी लाइलाज बीमारिर्यो पर उसका प्रयोग 
पूणं सफल रदा दै । टादइफस, हैखा जैसे अनेक भयकर रोगो के 
छृमि रेदियम दारा नष्ट किये जा सक्ते । 

रियम वास्तव मे एक अदृभत तत्व दै ! यह यूरेनियम से 
दस साख गुणा रेषियौ-खक्रिय होता है । फोटो फिल्म यदि काव 
कागजमेभीदहोतो भी रेियम की किरणं उखे पार कर जाती 


श 1 
रेष्ियम मेसो कै "अणुर्गो' को यायोचाहज करता है, र्थव्‌ 
रसो दारा विचत्‌-प्रवाह के सिए सहायता करता है । 


भरी श्री ३९ 


हस खोज प्र कूरो दम्पति को तरह-तरह के प्रलोभन दिये 
मये। पियरे ने मेरी के सम्मुख प्रस्ताव रखा, “हम अपने को 
रेडियम का मालिक मानकर इस विधि को पेटेण्ट करा सक्ते 
ह।'' पर मेरी कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, “यह्‌ असम्भव 
ह । रेरा करना विज्ञान-मन्दिर को अपवित्र करना है ।”' उन्होनि 
समक्षाया--'“भौतिकं विज्ञानवेत्ता अपनी गवेपणामो को सदैव 
प्रकाशित करते माये हँ । हमारी खोज का यदि कोई व्यापारिक 
लाभटहै तो वह्‌ केवल एक सयोग की बात है। हमे इससे लाभ 
मही उणाना चाहिए ! भौर रेडियम तो रोग के इलाज मे काम 
भा रहा है, सते हौ हम लाभ कंसे उठा सक्ते हँ 1" 
दस अनुसन्धान के लिए जो सधपं क्यूरी दम्पति को करना 
पडा, वह्‌ वैश्ानिको के लिए अनुकरणीय है । कठिन पर्िम के 
कारण मेरी का स्वास्थ्य गिर गया, मौर अनेक अवेस्तरो पर जव 
उनम प्रयोग करने फी शक्ति न रहती तो विवश हो वह्‌ माराम 
करने लगती । मेरी को उनके पति पियरेने अनेक बारश्स 
कठिन काये को छोड देने का परामश भी दिया, लेकिन मेरी तो 
अपनी धून मे मस्त धीं, कोट भी वाधा उनके रास्ते से उन्हें विच- 
लितनकरसकी। 
पिचम्तण्ड पदां महंगा था भौर उसे प्राप्त केरनेके लिए 
धन फी आब्र्यकता धौ । मस्द्रिया का सज्नाद्‌ क्यूरी दम्पत्ति 
पर दयाघरु धा भौर एक वार उसने प्रयोग के लिए एक टन यह्‌ 
महेयो धातु भेजी । ये प्रयोग भौ खतरनाक ये † उनमें हर समय 
सने का भय रहता था । पदार्थं मे से रेदियम निकालने मे बुदि 
सौर निणेयुने की क्षमता की आवश्यकता पडती है 1 इसके 
चण्ध-साष पेद्गित परिभरम भौर सहिष्णुता का अनुमान दस 


४० भिन्ने राई पषा 


तथ्य से लगाया जा स्कतद है कि एक टन पिच न्लेण्ड मे रेदियम 
निकासने के लिए पचास टन पानी गौर पाँच-छ टन अन्य 
द्रव्यो का प्रयोग करना पडता है । यदि इसमे सफलता मिली 
तो केवल छ ग्रेन अर्थात्‌ साढे तीन रत्ती ही रेहियम प्रप्त होता 
है। 
~ रेहियम के जनक पियरे गौर मेरी ससार मँ प्रसिद्ध हो गये। 
लेन्दन की “रायल सोसादटी" ने उर भाषण देने के लिए माम- 
न्त्रित किया भौर प्रसिद्ध 'डेवी मेडल" देकर उनका सम्मान 
करिया। १ 

क्यूरी दम्पति ने मपने वंञ्ञानिक अनुसन्धान कायं मेँ लगे 
रहने पर भी मपने घर की कभ उपेक्षा नहीं की । मेरी को सन्‌ 
१९०४ मे दूसरी पुत्री को जन्म देने का गौरव मिला वे सदव 
उन दोनो बच्चो का व्याल रखते थे। प्राय जब मेरी खाना 
पकाया करती, उस समय पियरे वच्चो कौ देखभाल मौर घर्‌ 
की सफाई करते। पति-पत्नी एक-दूसरे से मत्यधिक प्रेम करते 
थे ओर दोनो ने अपने वेज्ञानिके शोध-कायं को अपना चाक्ञंका 
काम बना लियाथा। रेडियमकी खोज के समय मेरीकी 


अवस्या ३२ केषं थी । 
१० दिसम्बर सन्‌ १९०३ को स्वीडन की साइस अकादमी ने 


क्यूरी केलिए शनोबल पुरस्कारः की घोपणा की । हेनरी वेकेरेत 
भो इस पुरस्कारमें भागीदारये। 

सोर्बोन विश्वविद्यालय ने मपने पुराने छात्र मौर मेष्यापक 
पियरे के सम्मान मे एक नया विभाग खोला, जिसका अध्यक्ष षद 
भो उर ही दिया गया। मेरी अपने पति की यख्य सहायिका 
नियुक्ति को गहं । 


मैरी श्यतेः ` '" ४१. 


"सन्‌ पृद०्छ कौ ग्रीष्म मे भेरी ने लिखा था--""ठमेणा मोड 
लगौ रहती है; लोग हमारे काममे वाघा पटवारहेहै। मव 
मैने निश्चय कर लियाहै करि किसी भी मागन्तुक को इण्टरव्यू 
मही दूगी । लेकिन फिर भी वे ुजञे परेशान करते है । सम्मान 
भौर प्रसिद्धि से हमारा जौवन अव्यवस्थित हो गया है ¦ हमारा 
शान्तं गौर व्यस्त जीवन एकदम चौपट हो गया है 1“ एक पत 
कार को उन्होने कहा था--“लोगो के बारे मे जिज्ञासु कम रहो, 
जिज्ञासु केवल उनके विचारो के वारे मे रहो 1” 

१४ अप्रेल, १९०६ को पियरे ने लिखा था--“मदाम भौर 
म साथ-साथ खोज कायं मे जुरे हुए ह ।"' ये शब्द उन्होने भपनी 
मुल्यु के पांच दिन पहले ही लिखे थे । १४ मप्रेल, १६०६ को वह 
सास फौकर्टी के प्रोफेसरो द्वारा दिये गये एक भोज से लौट 
रहैथे) वर्षाहोरहीथी। स्क पार करते हृए घोडाबग्पीने 
उम्हे गिरा दिया भौर दूसरी गोर से आता हुमा एक दक उन 
प॒र से गजर गया । चटना-स्यल पर ही उनकी मृत्यु हो गयौ । 

मेरी को सूचना मिली तो वह बहुत दैर तक चुप रही । फिर 
उनके ठ हिले--“पियरे मर गया, मेरा पियरे मर गयाः! सेच- 
शुच मर गया 11" 

पियरेकी मृत्युके वादस्ररकार ने मेरौ की पेंशन देनी 
चाही, सेन उन्होने पेंशन सेने से इत्करार कर दिया । 

१३ मई, १६०६ को मपनी पुरानी परम्परा तोढकर साइस 
फेकल्टी की कौंसिल मे पियरे के स्थान पर भौतिक शास्ते के 
प्रोफंसर के लिए श्रीमती क्यूरी को चुना 1 ' इससे "चारो तरफ 
एक तरहरलको मचगया {^ 7 1 नि 


1 


"” कुठ वैज्ञानिक इस वात को सहन नही कंर सके-" 


॥ 6: जिहनि राह दिं 


भौर, मौर प्रोफेसर ।” उनका कहना था, “कारा काम पियरे 
कफाथा, मेरीने तो असिस्टेण्ट की तरह कषठ मदददहीकीयी) 
वस्त 1“ 
सन्‌ १६१० मे उ-हं रेडियम को शुद्ध शूपर्मे प्राप्त करनेमे 
सफलता मिली । घले हुए रेडियम बलोराद्ट (रेडियम का 
शुक लवण ) मे से विदययुत्‌ सचरित करते हुए उन्होने नेगेटिव 
इलेवटरोड पर एक परत सी देखी । उ होने पारे को उवाला मौर 
शुद्ध रेडियम प्राप्त विया ! 
भेरीफो इस खोज पर सन्‌ १६११ मे दोबारा ^नोवल 
पुरस्कार" भिला । इससे पहते किसी को भी यह पुरस्कार दो 
बार नही भिलाया। 
विश्वविद्यालय ने उनके लिए रेडियम दस्टीट्‌यूट की स्था- 
पनाकी। मेरीक्युरीनेदेणकौ राजघानौ वारसामे भी एक 
रेडियम इस्टीद्‌यूट युलवाया । 
प्रथम महायुद्ध मे स्वय उनकी देख भालमे रोमियो पर 
रेडियम के परीक्षण विये गये ओर उनकी सेवा के सम्मानमे 
अमरीका के तत्कालीन प्रेसीडेण्ट हादिग ने उन एक ग्राम रेडि- 
यम भीर कुछ घन भेट क्रिया । 
सन्‌ प्र मे फ्रि की सरकार ने रेडियम वनानेका 
कारखाना ओर एक अनुसन्धानशासा के लिए मेरी को १५लाख 
प्रक देने का निश्चय किया । 
पति की मृत्युके बादमेरी के जीवनके दो उदेश्य रह गये 
ये--मपने परतिकेकाम को आगे वडाना मौर अपनी वन्वियो 
की पालना ¡ उनके लिए अति प्रसप्नता कीबातयहयथीकि 
उनकी पत्नौ भी उनकेकाममेंमाजटीजो अपनी मासे भौ 


भेरौक्युरी ४३ 


एक कदम आभे बढने के प्रयास मे थो । १६३५ मे उनकी पुती 
श्रीमती क्यूरी जूलियट को अपने पति के साज्ञे मे रसायन शास्त्र 
कै लिए नोबल पुरस्कार मिला ये दोनो साधारण तत्त्वौमे 
रेडियम शक्ति सचालित क्रेमे सफले हुए थे । लेकिन भेरी 
पूरी यह्‌ शुभ घडी न देख सकी 1 

युद्ध काल ने चार वर्पो मे धायलो के उपवारके लिए होने 
वाले रेडियम के निरन्तर सम्पकं ने घातक प्रभाव डाला ओर 
उन बुखार आने लगा ! ४ जुलाई, १६३४ को एक सेनेटोरिपम 
भ उनकी मृत्यु हौ गर्द । उनकी मृत्यु से एक दिन पहले तक 
ससारको उनकी दशाकेवारेमेकुछभीपतानथा। 

मदाम क्यूरी ने रेडियम का मनुस-घान किया, वही रेडिम 
उनकी मौत का कारण बना । अनके प्रमुख अवयवौ को रेडियम 
की किरणौ ने निष्क्रिय बना दिया धा। 


जगदीखचनद्ध बसु 0 


"वेद-पौधो गौर वनस्थति 
मेभी जीवन है। उनकी प्रत्येक 
क्रिया--खाने-मीने, जमने-सोने, 
सर्दीचरमी को षनुश्रति भौ 
वेश उत्ति भादि कौष््च्छा 
शम्ानके हौ समान टै 1 

--जगदोशचन्द वसु 





जगदीशच द्र वसु कौ गणना विश्व के महान्‌ वजञानिको मे 
की जाती ह । चनम्पत्ति शास्त्र तो उनका बहुत ऋणी दै 1 इनका 
जम वगाल प्रान्ठ मे ढाका जलिक विक्रमपुर नामकप्रामके 
प्रसं रादीखाल गाव मे ३० नवम्बर, ¶८ध््को हभाथा। 
उनके पिता भगवानचन्द्र वसु फरीदपुर मे एक उच्च पदाधिकारौ 
ये । वह्‌ वड विचारणौल व्यक्ति थे । पित्ता से साहस, इंड सकत्प 
तथा सहानुभूति मौर माता से भारतीय सस्कृति के प्रति प्रम 
कै गुणों को ग्रहण कर वालक वसू अपने भविष्य क्रा निमौण करने 
लगे उनके पिता ने उनको शिला पर विशेय ध्यान दिया या) 
उनिक अग्रज स्कूलो के हते हुए भो उन्होने जपनेपृत्रकौ 
प्रारम्भिक शिक्ञा एकं ग्रामोण पाठशाला में दिवाद्‌ 1 वहु वह 


' अगवोशबन्र मसु ४४ 


सीधे-सादे प्रामीण वालर्को के साथ अपनी" मातृभाषा बगला 

~ का अध्ययन परिश्रमपूवंक्‌ बडे हौ म॒नोयोग के साय करे समे 
ओव मँ उन्दे परु-पक्षी' तया पेड-पोघो. के, सम्पकं मं रहने का 

~ वतसर मिला ! वालक जगदोश ६न चैस्तुमो की ध्यान से दैवत 
अौर इनके विषय मे भनेकं बातें सोचा क रते । इनकी इसी प्रवृति 

ने भागे चलकर इन्द एक महान्‌ वज्ञानिक बना.दिया । 

~ -आरम्भिक शिक्षा के बाद वालक जगदीश कलकत्ता के सेट 
ेवियर स्कूल मे दाखिल हृए । वहां से उन्दनि भंद्रिक की 

2 परीक्षा उत्तीणं की । तदुपरान्त सेंट सेवियर कालिज से परचुएट 
होकर माये विद्वान का अध्ययन करते केलिए इगर्नण्ड चले 
गये 1 वहाँ - वहु मेडिकल कालिज भँ दाखिल दहो गये।, षष 
कालिज मे वीड-फानर का कार्यं करना पडता था, जो उनकी 

" स्वि केः प्रतिकूल था, इ्सतिए उन्होने विशुद्ध यिज्ञान पठने 
का निश्चय करिया । लन्दन के फ्रादस्ट ,कालिजसे परम्म 

' वी° ए० मे इतने अच्छे अको से उक्तीणं हुए कि उन विज्ञानम 
` प्रष्टरयेय छात्रवृत्ति प्राप्त हुई । १८८५ मे लन्दन विष्वविद्रालयं 

` सचे वी° एस-सो० की परीक्षा उत्तीणें कर स्वदेश लौट जाये । 

सन्द से लोटने पर श्रीवसु को नियुद्ति कलकताके 

` प्रसरे कालिज भे भौतिक शास्त्र के प्राध्यापक के रूप भे हुई । 
उन दिनो के शिक्षा के क्षेत्र मे भी अग्रे मौर भारतीय प्राध्यापक 

मे भेदभावपरणं व्यवहार करिया जात्ता या । अंग्रेज प्राध्यापक कौ 
तुलना मे भारतीय प्राघ्यापक को दो-तिहाई वेतन मिलता धा । 
उनकी नियुक्ति के समय उसमे भौर भो अधिक कटौती कर कैवर्तः 


1, „+ जिन्हनि राह दिवां 


आधा कर दिया गया । जगदीरचद् वसु को अेप्रेन शाघको 
का यहं पक्षपातपूरणे व्यवहार बहत मखरा गौर इसके विरीषठं मे 
उन्होने वेतन केने चे इन्कार कर दिया । वह्‌ मिरन्तर तीन वपं 
तक विना वेतन लिये अपना काम करते रहे । परन्तु अध्यापन के 
काम मे वह्‌ किसी से पीठेन रहे । वेतनस्वौकार कलेकेलिषएु 
उनकी शतं यह्‌ थो कि इस अन्यायपूणं व्यवस्था तथा कातूनको 
रदं कर दिया जये । बिना किसी प्रकार की भाय के तीने वप 
उन्दने बडे सकट मे व्यतीत किये, पर अपने स्वाभिमनि प्रर 
तनिक भो मजिन मनि दी) अपने स्वा्भिमानके साय-साथ यह 
उनके लिए स्वदेशाधिमान का प्रश्न भौ बन गया था । तीन वयं 
कौ लम्बौ.साधना के पवात्‌ श्री वसु को विजय ई । उनको 
तीन वर्षे का^पुरा वेतने एक साय दिया गया यौद उनकी नियुक्ति 
भी स्थायी कर दी गरदः 
१८६५ मे उन्दोने भवेक गवेपणापूणं तेख लिखे । इनमे षे 

विद्युत सम्बधी दो लेख इगलैण्ड के एक वेज्ञानिके पत्र मे प्रका 

शित हुए ! इन लेषो के प्रकाशित होने से उन्दै वी स्याति 
मिली । लन्दन की रायल सोाद्ृट के मुखपत्र मे मपने सख के 

छपने का गौरव प्राप्त करने.वाले वह प्रथम भारतीय ये} ्चिदयुत्‌ 

कै सम्बन्ध मै लिखा गया यह्‌ ल्व इतना अधिक सराहा गया 

कि छरन्ु उसके विषय मे विरे अनुसन्धान क्रे के लिए सौषा- 
ष्टी कौ मोर से विरोपय छाव्रवृति दो गर्द ! दो वप पश्चात्‌ माल 

सरकारकीओरसेभौ भनुसधान काय वे लिए विशेष सहा- 

यता प्रदान की गहै । 

जगरद्यचन्द् बसु मे एकर हूत वा गुण यहु था कि वहं 


जगंदोशच-वर बसु 


लकीर के फकीर न थे 1 उनकी विचारधासा पुरणत्त स्ववि 

गौर नये भनुसन्घानो दवारा भारतका गोद्पजढनिष्डव 
अभि्ीषा उनके मन मे थौ । इसके लिए प्रयोगिशोला की मनिः 
श्यकता' यी 1 कालिज की प्रयोगाला मे -मनसन्धानो के पिए 
उचित प्रबन्ध न था, इसलिए वसु अपने धर पर हौ एक निजी 
प्रयोगशाला वनाई। इस्त पर जो खच आया। वह॒ उनकी सामर्थ्यं 
मे बाहर था, फिर भो मित्रो के सहयोग से वह्‌ इस प्रयोगशाला 
को खोलने मे सफल हुए । 

१८६६ मे उन्होनि अपने एक नये अनुसन्धान का विवरण 
भ्रकाशिते किया 1 उन्होने अपने अनुसन्धान काय का प्रतिवेदन 
रायल सोसादटी लन्दन को भेजा, जिसको पठकर वडा माश्चयं 
प्रकटे किया गया। ल-दन विश्वविद्यालय ने इसके लिए उन्हे 
-डी° एस-सी० को उपाधि से सम्मानित किया । 

दुसरा अनुसन्धान उन्होने जो किया, वह था-बेतार फे 
तारका। टलो के डाक्टर माकन भौर एक अमरान भी 
इस सम्बन्ध मे खोज करने मे सगे हृए थे 1 १८८९ मे जगरदीश- 
चदरवध्रुने बगाल के अवर्नर के सामने इसका सफल प्रदशन 
किया। उन्दने विना तारकेही दुर पर पड़े वोक्च कौ दिल) 
दिया था ओर घण्टी मौ बनाकर दिवाया था। लेविन 
चवेनार के तार्‌ आविष्कार का श्वेष जगदीशचन्द्र वसु कौन 
मिलकर इलो के प्रौफसरे माकन को मिला । देश को गुलामी 
फाहमे यह भूत्य चुकाना प्रडा। वादमे मार्छनीने यही 
आविष्कार करके इसे अपने नाम से रजिर्टड करा लिया । 

सगृदीशचद्र वसु ने एक विलकुल नया अनुसघान फिया-- 


फ भिन्हेनि रं दिवां । 


वह्‌ था वनस्पति भौर पुमो को -एक समान ही प्राणघारी 
-सिद्धकरना। हमारे देश मे दरस वात को छोटे-बडे सभी जानते 
है किवृक्षोमे भौ मनुष्यों मौर पशुम की भांति जीव रहता 
है । लेकिन वैज्ञानिको को यह बात वदी मटपटी जान पडती 
थी । जगरदीशचन््र ने यही विषय सिया मौर उन्होने स॒त्य को 
दद निकाला तथा , पाश्चात्य वैज्ञानिको के वनस्पति- विज्ञान 
सम्बन्धी सिद्धान्तो को भसत्य सिद्ध करके अपने चिद्धान्त को 
स्थापना कौ । उन्हुनि प्रयोग द्वारा सिद्ध करके बताया किं “ड 
पौधो मौर वनस्पतिं भी जीवन है! उनकी प्रत्येक क्रिया-~ 
खाने-पीने, नगने-सौति, सर्दी-गरमी कौ अनुभूति मौर वश.उत्पतति 
भादि की इन्छा इन्सान के ही समान 1 

श्री वसुने स्वत ही पेते यन्त्रो का निर्माण तथा बाविष्कार 

भी किया था, जो वनस्पति मेँ होनेवाली क्रियां भयवा प्रतिक्निमा 
को स्पष्ट रूप से भकित करज्ेते थे । उनमे एके यन्त्र एदा था 
जो शई से शीशे पर हल्कौ-ते-दत्की क्रिया को भौ भक्त कर 
देवाथा! पौधो द्वारा उदजन वायु सेवन करने वौ प्रक्रिया का 
च उन यन्तो द्रवाय फियाजा सक्ता या। पौधे पर 

सू के घाप के कम-ज्यादा पडने क अनुसार धीमी मथवा जोर 
की मावाज से वजने वाली एक घण्टी का भी उन्होनि आविष्कार 
द्या या। पौधो के पानो उत्तेजक पदाय दालनेकीजो प्रतिः 
प्रिया होती यी, उसका परियभोख्स घण्टीस्े मिल जाता 
था। अन्य यन्त्रो से पोर्धौ पर केन-वाली क्लोरोफाम की प्रति 
क्िपाका भी अध्ययन किप्नाजा स्कठाया मौर वह भ्रतिरतरिमा 


भगदीशबन् चमु ४६ 


सी ही होती थी जेसी कि जीवधारो प्राणियो मथवा मनुष्यो 
पर हती है । विला हुभा एलं उसे मुरङ्ा लाता था । 

१९०२ मे पेरिस मे विज्ञान कोप्रेस कां भधिवेशन हुभा 
भारत की ओर ते जगदीशचन्द्र वसु को वहां भेजा गया } उनके 
भाषण सुनकर श्रोता बडे प्रभावित हुए 1 इगलैण्ड की (रायल 
सोसादृटी' ने भो उन्दं जपने यहा भाषण देने के लिए निमन्त्रित 
किया \ इख भापण मे जगदौशचदर वसुने वृक्षो मे जीव सम्बन्धी 
अपे सिद्धान्त की भ्याघ्या की । इनके अनुसन्धान की सच्चाई 
प्र मनेक वैज्ञानिक सहुभते न हो सके, क्योकि यह एक विलकूल 
मनोषी खोज धौ 1 उन वैज्ञानिको ने स्वर्प्मुमे भौ इस ओर नही 
सोचा या1 इसलिए रायल सोसाहटी की पत्निक्रा मे उनका 
भाषण न छप सका 1 बसु फिर इगलेण्ड गये मौर उन्होने प्रयोगो 
ह्वारा सबके सामने अपने अनुसन्धान की स्यत सिद्ध कर दिवा । 
वैश्वानिक्ो कौ उनके अनुसन्धान को मानना पडा । 

बसु महोदय ने वनस्पति जीवन को जानने के लिए जिन 
दो यन्ध्रौ का आविष्कार कियाया, उनमे एकतो रेजी्नेंद 
रिफाडेर या मौर दूसरा करेस्कोग्राफ 1 रेजौनेट रिकाडर द्वारा 
पता घस जातां है कि पेद-पौघे खाने-पीने, जगने मौर सोने आदि 
को चेष्टां हमारी तरट्‌ ही करते है । श्रेस्कोग्राफ दारा क्तात 
होता है फि को पधा प्रति सेकण्ड कितनी वृद्धि को पराप्त हौ 

रहा । यह्‌ यन्तर वास्तयिक वृद्धि को ५०० गुना चडाकर दिखाता 
ट। बभु महोदयने वु्ो मे जोव है" नामकं रय १९०६ 
० रा० हि ४ 


५० जि-होने सह्‌ दिष्‌ 


भकाशित कराया ५, जिसमे परघो कौ चेष्टा वृद्धि मौर 
विकास की भती-भांति व्याच्याको गर्ह) 

जब बह फरँसमे पेरिस की विज्ञान कारेसि मे सम्मितित 
हए तो वहां उनका विशेष सम्मान क्रिया गया 1 यहां रहते हए 
आवसषफोड तथा कँम्त्रिज विश्वविधालयी मौर अमरीका कीभी 
अनेक सस्थामो से निमन्त्रण मिज्े। यूरोप मौर जमरीकाका 
उन्होने व्यापक दौरा पिया। जहा भी वह्‌ गये विज्ञान प्रेमी 
उनका भाण सुनने के लिए जह्‌ धेरसेते। 

स्वदेश लौटने पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने डी० एत्-सी? 
की दग्नौ देकर उनका सम्मान किया । पजाव विश्वविद्यालय ने 
उनक् विशेष भापणो के लिए आमनितित किया भौर उन्दं 
१,२०० सपये भेट दिये, जो विज्ञान का भनु धान करने वाते 
निसौ योग्य छात को १०० रुपये प्रति माह छात्रवक्ति देने के 

। लिए उ-होन विश्वविद्यालय को ही सौप दिये। 

१६११ मे सरकार ने उनको सी माई० ६०, १६१६ मे भम 
रीका से लौटने पर पीण एस० आारई० मौर १६१७ भे सरको 
उपाधि से विभुषित किया । 

१६१५मे श्री वसु प्रेसीडंसी कालेज से निवृत. हुए । अपनी 
€ वी वपगांठ पर आपने “वसु विज्ञान मदिर! की स्थापना 
अपने नये भवन मे कौ । अपने परिश्रम से कमाये स्पयौ भँ 
से ५ लाद्च स्मया दस सस्या को दानस्वरूप दे दिया । भपनी 
भृत्यु के समयभौो पद्रह लाख रुपया देकर अपना नाम अमर 
कर गये। 

१९२० भे वे पून यूरोप कौ यात्रा पर गये । इस बार मि 


जगदी दहु ५१ 
शी गये) इगर्तण्ड के यरराधटर विभाय की शीर से उनके सि 
वहां प्रबन्ध किया गया था! यूरोप भे उन्होनि अनेकं विष्य 
विधालयो भ भाप दिये) छक स्यानो पर उनका हादिकः 
अभिनन्दन ओर स्वागत किया गया । 

१२८ मे मका ७० वाँ शुभ जन्य दिन वे उत्साह्‌ भौर 
समारीह्‌ के साथ मनाया यया ) दैश-विदेशो सै शुभ कामयार्मो 
के मगलमय सब्देणो का तांता लगा था ! महात्मा गाधी मे उन्ह 
वर्धासे ५ दिसम्बर, प्रको एकं पत्तमेलिषा या 
यौ कूपमण्डूक को तरह रहता हं । सुले मालूम नही होता कि 
षस कषटकी दीवायोके बाहरक्या होर्हाहै! शप्तेकलदही 
आपके जन्म दिन मनाये जाने का समाचारं प्राप्त हुमा । यदपि 
देरी से सिख र्हा हु, फिर भी सापको जो अनेक शुभ काम- । 
नष मौर बधादयां प्राप्त दुर दै, उनमें मेरी भी शुभ कामना 
मौर मधा सम्मिलितं कर लें । भगवान माषको चिरायु करे, 
जिंखमे किं मापफे निरन्तर बढ़ने वाक्ते महान्‌ गौरव एव यमे 
सारा भारत भागीदार चनं सके 1" 

दसी भवसर पर चीन के तत्कासौन रिक्षा मन््ी मे लि 
था-““खमस्व विश्व की आंखे आपके खय महान्‌ कारय की मोर 
सगो द, जिससे जाप विज्ञान को बाध्यात्मिकताकेरगर्मेरग 
रे है। सापके गौरव से खमस्त एशिया अपम को मोरवान्वि् 
सनुभव करता ह ।“ 

ममुं महोदय का कद छोटा था, परन्तु उनके दिम्य शरश मौर 
पिशाष मस्तक उनके अाधारण व्यक्तित्व के परिबायक बे $ 


भर मि-हनि राह्‌ षिवा 


आप मे धयं, संकत्प-शक्ति, दयालुता तया स्वाभिमान भत्यधिक 
न्था। 

सन्‌ १९४३ मे इस महान्‌ वैज्ञानिक का ८५ कप की सवस्या 
मे स्वगवास हो गया । निस्सन्देह वहं भारत भयवा एशिया ही 
कै सही, अपितु अपने युग के विर्व के एक महान्‌ विन्चानाचा्य 
थे! 


टीक्टर चन््ररोखर तकटरमण 


(+ 


वक्ानिक का भूम स्यान 
धरशारी भार्पाषया मेनहीं 
उ अपनी (परपोगणासा मे 


६।" 


--शौर्टष्रमण 





रट घद्रगेपर येकटस्मण पा पिक्चान पे इतिहास मे 
अद्भितोय म्पान ९} उरे जपने परिम मे वल पर हो मपने 
सारपर्‌ स्यन््सपि फा निर्माति दिया मौर अपने जोवनरे प्रसेक 
षष्ठम तफ गुिपोरिति मयादा म्यापित को । यनपनमेष्टोयह 
श्याम काप्नोर पप्र हुए अर स्पते मा कौ पिप्न- 
पम वप्रय एमे दुणम्दने वध्य तक पचि! परमः 
पोतका कष धद इवर्माननमानिततिय भेोग्उनामशहू 
सदन द्रष्छश्त वितर क, जन, भौ सथा मे मोन रहत । 

* प्दन्दर ई¶त्स्टप्य क्सन काउमण्ड्द द्रात 


५४ जिण्टनि राह दि 


परिवार मे हुआ था, जो मपनी विद्या-बुदधि के लिए पहतेसे ही 
प्रसिद्ध था । उनके पिता श्रौ रामनायः चन्दरशेदर भौतिकं विजान 
के एकर सफले अध्यापक ये गौरे उनका मातृकूलि सस्छतके 
वाण्डित्य के लिए प्रसिद्ध रहा है । उनके नाना इतने जधिक 
स्वाध्याय प्रेमी थे कि उन्होने न्याय शास्त्र के गढ रहस्यो को 
समदने गौर उसमे धार्यत होने के विचार से मद्रास रज्यसे 
धूर्व बाल के नदिया जिले तक कौ प्द-या्नाकौ धी । 
आलक रमण को अपने पितृ-कुल से जहां विजानपेम मिला, 
वहां उन्हे अपने मातृ कुल से स्वाध्याय प्रेम उषसन्ध हुभा | 
रमण कें विद्यार्थी जीवन मे ये दोनो गुण मिरन्तर विकसित होते 
दहे । १२ वषं कौ म्म भवस्था मे उन्होने भेद्रिक की परीभा 
उत्तीण कौ 1 फिर ए० वी० एन० कालिज, विशााप्टूनमं तथा 
प्रेषीडेंसी कालिज, मद्रास मे उन्होने शिक्षा प्राप्त की । एफ ए 
की परीक्षा थम श्रेणी भे उत्तरणं करने के उपरान्त उन्हौनि 
भेसीडसी कालिज, मद्रास से वी ए० कौ परीक्षा उत्तीण कौ 
बिर्वविद्यालम मे वह्‌ सर्वप्रथम रहे, एलस्वरूप उन्हे अनेक पदक 
श्राप्त हुए । इतके वाद उन्होने भौतिक विज्ञान मे एम० एस-सी० 
फो परोक्षा उक्तीणे कौ, जिसमे चह सरथम भये । इय परीक्षा 
मे इन्दोने इतने यक प्राप्त कयि ये, लिते उनफे पूवं किसी 
सरीक्षार्थी कौ नही प्रष्ठ हृष थे। 

१५०७ मे शिकला प्राप्त करने के बाद रमण दिष्टी एकाः 
खष्टेण्ट घनरल नियुक्त हए । उस समयः उनफौ अवस्था १९ वर्ष 
कीधी! इख छोटी अवस्याये ही अपनी मेधावी प्रतिभाति 
खउष्टोनि अप्रने अचधिकारिमो को आश्व॑द्कित कर दिया । वह 


शक्टर धदरोषर येंरुटरमण | 


बडे मेहनती गौर अघ्ययनशोल थे 1 कार्यालय मे फाइल निपटान 
कै अतिरिक्त वह॒ अपनी विज्ञान-पिपास्ताको भी शान्त करते 
रहते थे । इष्टी एकारष्टेण्ट जनरल के सम्मानित पद पर मासन 
होते हृए भी वह्‌ एकं प्रसिद्ध वंज्ञानिक होने का स्वप्न देखा करते 
थे वहु "लक्ष्मी" की नही, वत्कि सरस्वती की उपासना मे 
अधिक मानेन्दित होते थे। उन दिनो सर आशुतौप मुखर्जी 
कलकत्ता विश्वविद्यालय मे थे गौर उरे अपने भौतिक विभाग 
के लिए एके सुयोग्य अघ्यापक की आवश्यकता थी । वह रमण 
कौ प्रतिभासे पहुते से ही परिचित थे, इसलिए उन्होने रमण 
को सपने यहां बुलाना चाहा । रमण ने सहप अपनी स्वीकृति दे 
५८ वह्‌ सरकारी नौकरी छोड कर सन्‌ १९१७ मे कलकत्ता 
। 


रमण ने कलकत्ता विश्वविद्यालय मे वडे परिश्रम से काथं 
किया । उनके अनुसन्धान का मुख्य विषय था--श्रकाश मौर 
स्ण।' उहोनि भासमान मे कुहरे मौर वादलो से वते हए रगीन 
किरीट एव इद्र-धनुष ङे रगो की व्याघ्या की । अश्चक बे अति 
सूम पटले (फिल्म) दिके रगो का विष्तेपण मौर अध्यमन 
भो उन्होने दसो समय शुरू किया ! विदेशो मे उनके हन भनु- 
सानो का ससे अधिक्‌ प्रचार हुमा भौर वह्‌ प्रकाश-विदयुत के 
त के लिप ससुद-पाता कौ । 

¶द२१्‌ म उन्होनि प्रयम वार प्रयोगके लिप्‌ 
स पाता से दे समुद्मेजलके रति होते मे कारण वर 
विघार क्से कौ पेरणा प्राप्त हृ। सितम्बर भे बहु यारत लौट 
आये ! ममे पर्वाद्‌ उन्दोने जल मौर उसके घमाप + 


६ जिन्हनि राह दिखा 


द्रव मे होकर प्रकाश के आर-पार जनिका अनुशीलन मारम्भ 
क्या । अनेक वर्षो तकृ वह॒ जपने इस अन्ेषणमे जुटे रहै} 
-मन्ते मे उन्ह भपने प्रयोग मे सफलता मितौ मौर उन्होने यहं 
प्रमाणित किया कि भणुजो की गति के कारण प्रकाशर का परि- 
क्षेपण होता है । यह्‌ परिक्ेपण केवल पारदशक पदाय मे ही नही 
हयत्ता, वरन्‌ वफ ओर स्फटिक-जैसे ठोस प्रदाथंमे भी होता है । 
उनका यहु सिद्धात “रमण प्रभावः केनाम से सन्‌ ¶द२६मे 
प्रकाशित हुमा ^ 


१६३० मे उनके अनुसघान-- "रमण प्रभाव'-पर छर 
श्नौपरल पुरस्कार, प्रदान किया गया । भारत मे रवीन्द्रनाथ ठाकूरः 
के प्रश्चात्‌ रमण ही दूसरे नोवल पुरस्कार विजेता है । 

डोक्टर रमण असाधारण प्रतिभा वाले असाधारण वज्ञानिक 
ये । विज्ञान का सर्वोच्च पुरस्कार ^नोवल पुरस्कार' प्राप्तकरने 
वै वाद भी वह्‌ अपने प्रयोगो मे दिन-रात लगे रहते थे । कल- 
कत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापन काय से श्रक्त होकर वह 
वगलौरमे स्थायी रूप से रहने लगे । १६३२ से अन्त तक वहाँ 
कै (इण्डियन इस्टीदूयूट आफ दिसच" मे अपने नुस घान कायो 
सेरतरहे) इस सस्यामे उन्दने भौतिक विज्चान से सम्बद्ध 
एक प्रयोगशाला की स्थापनाभी की दहै ओर उनका सारा समय 
इसी प्रयोगशाला मे व्यतीत होता । उनके कुशल निर्देशन मे अनेक 
स्तानकौ ने इम प्रयोगशाला मे अनुस घान काय किये । सर केण 


एस० दरुष्णन सहश रत्न इसी प्रयोगशाला की दैन ई 1 
डोक्टर रमण स्वतन्त्र विचारधारा के सर्वोच्च र्वज्ञानिक थे। 


डष्टर घ द्रशेवर वेकटरमण ५७ 


यह अपने अनुसन्धान कायो! मे किसी का हस्तक्षेप सहन नही 
करते थे । उनकी विचारधारा भराचीन छपि सुनियो की वाणी 
से प्रभावित थी गीर इसी कारण वहु इस निष्कप पर पुत्रे कि 
कितीभी सरकारको किसी भौ वैज्ञानिक के काय में हस्तक्षेप 
नही करना चाहिए । वह्‌ अपने विचार के अनुसार कोई सौ 
राजकीय सहायता स्वीकार नही करते थे जिसके साथ कोई 
शत जुडी होती थी । उन्हे किसी के आश्रय मे रहना भौ अच्छा 
नही प्रतीत होता था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के उपरान्त भारत 
सरकार ने अपने वैञानिकं अनुसन्धान विभाग मे कार्यं करने 
के लिए उन्हे एक उच्च पद देने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन 
स्वाभिमानी रमण ने अपनी स्वतन्त्र प्रकृति के कारण उसे 
अस्वीकार कर दिया । उन्होने कहा था--“वंज्ञानिक क्रा भूल 
स्थान सरकारी कार्यालयो मे नही, उसकी अपनी प्रयोगशाला 
मे है 1' # 

डौक्टर रमण केवल एक शुष्क वंज्ञानिय ही नही थे । वह 
प्रकृति कै उपासक, साहित्य-प्रेमी मीर सगीत प्रेमी भी थे 1 उनका 
उथान उनके श्रकृति-पेम का सुन्दर उदाहरण है । वह भपने उदयान 
की साज सज्जा मे वहत खचि रखते धे । उनकी प्रयोगशाला 
भी बहुत आकषक है, लगता है, जैसे बह किसी कलाकार की 
भ्रयोगशाला हो । इस प्रयोगशाला में विज्ञान के दुलेभ यन्त्र 
विद्यमान हैँ । प्रयोगशाला मे भाति-भांतिके रत्नो का सग्रह 
उसको अपनी विशिष्टता है । इन सबके वावजुद उसमे नाना 
भ्रकार की रग-विरगी तितलियां मौर पुष्प उसकी शोभामे चार 
वादलगादेते ह डक्टिर रमणको फलो ते अतिप्रेमथामौर 
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उनकी प्रयौगशाला मे पहुंच कर लगता है किं दशक भूलकर 
क्रिसी कुलो की प्रदशनीमेमागयाहो। 
इकिटर रमण के दीष एव स्वस्य जीवन का रहस्य था - 
उनका मानसिक उल्लास ओौर अनासक्तं सलग्नता । वह्‌ वास्तवमे 
विज्ञान के मौन साधक ये । अपनी भ्रयोगशाला मे मानसिक श्रम 
करतै-करते जब वह्‌ क्लात होकर धर लौटते तब वह भपनी 
पट्नी कै साय वीणा का आनद नेते } उनकी पलनी वीणा वजाने 
भें बडी निपुण थी । कभी-कभो अपनी मानसिक थकाने को दूर 
करने पे लिए वह्‌ साहित्य-चर्चा मे रम जते ! उदे कविता 
पृरढने भीर सुनने मे ४ रचि थी । राजनीति, भाषा, मौर अय- 
'विपयक्‌ समस्याओ पर भो वह एकाम्रवित्त हो विचार करते) 
उनकी षन विषयो से सम्बद्ध विचारधारा से प्रतीत होता दै कि 
वह जागरूक, लेकिन सरल स्वमाव के एकं वैलानिक ये । भपनी 
प्रयोगशाला मे रहते हृष भो वह ससार कौ गतिविधि पर अपना 
ध्यान कैद्धितः रखते मौर अपने विवार प्रकट करते रहते । 
उटोनि सगत-काव्यो पर भी एकं पुस्तक सिखी थी । यहं उनकी 
सगोत मे रुचि होने का स्पष्ट प्रमाणटै। 
हीकटर रमण ने जितना भी यशं मजिठ क्रिया वह केवल 
अपनी प्रतिभा ओर अध्यवसाये वल परही! वहफ़ीवगेके 
प° एच-डी०, ग्तास्गौ कै एल० एल० डी° मौर पेरिस मै डौ” 
एस-सीण्ये। 
१९६१ मेँ ममरीका कै एताटलफियां को फर कसिन शइ्टी- 
टगृट ने उह "र कलिन पदक देकर उनका सम्मान क्रया । वह 
ल-दन कौ "रयत सोसाषटी" $ कसो" थे ॥ इन उपाधिर्यो मौर 


शक्टर चद्ररेवर ेकटरमण भवै 


सम्मानो के मततिरिक्त वह इण्डियन अकादमी आफ साइस' के 
अध्यक्ष भौर भौतिक विज्ञान के नेशनल रिसर्च प्रोफेसर रहे थे । 

१६४७ मे उन्दे अन्तरराष्ट्रीय लेनिन पुरस्कार भौ मिला 1 
रमण दूफोकट' अर्थात्‌ "रमण प्रभाव" पर तत्कालीन विदेशी 
सरकार ने उन्हे 'सर' कौ उपाधि देकर सम्मानित किया । सन्‌ 
१९५४ मे भारत सरकार ने उन्दे “भारत रत्न" की उपाधि देकर 
उनका सम्मान बढाया । उन्होने अपने जोवन-काले मे' ही विश्व 
विष्यात सम्मान ओर यश अजित किया 1 

अधुनिक प्रकाश विज्ञानकेक्षेत्रमे डाक्टर रमण के “रमण 
प्रभावः कास्यान भति महत्वपूण है । माुनिक विज्ञान को 
उनकी यह मौलिक देन दै । उनके इस जन्वेषणने ही उदे “रत्नो 
भौर ष्टीरो' के बननेकी प्रेरणा दी । एक वार कुष्ठ पत्रकार 
उनकी प्रयोगशाला मे आये 1 डोक्टर रमणने एक पत्थरका 
टृकडा-जंसा पदाथ उठा लिया । इसके बाद उन्होने "भाल्टरा 
वायलट' किरणो की लघु गौर दीं धारामो (वेव) सेउसे 
परिष्कृतं ५७ सस्छृत किया] । कुछ ही मिनटो मे बह्‌ प्रस्तर खड 
चमकने लगा । यह्‌ देखकर पत्रकार विस्मित रह्‌ गये । 

डक्टर रमण एक अच्छे लेखक भी थे । विज्ञान की अत्यन्त 
जटिल बातो को वह्‌ सरल भापा ओर आकरषंक शैली मे अभि- 
ध्यक्त करने मे सिददस्त थे 1 उनके लेख भारत, इर्लैण्ड ओर 
अमरीका की वैज्ञानिक पत्त-पत्निकामो मे निरन्तर प्रकाशित होते 
रहते थे । 

गम्भीर होने कं साथ-साय वह मति विनोदी प्रकृति क थे । 
एक वार वष्ट फस कौ एक पार्द मे सम्मिलित हुए । वहाँ उन्होने 
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अपने अनुसन्धान “रमण प्रभाव प्र भरापण दिया । भयणे 
बाद पाटी मारम्भ हुई । पेय-पदार्यो मे मदिरा के प्यते रवे 
मयै! डटर रमण तै शुस्करवे हए कहु--“भाप लोगो को 
शराब पर ^रमण प्रभावे" भी बता चुका हूः अप अव रमण 
पर शराव का प्रभाव देखना चाहते है ।'” 

उनका यह्‌ व्यग्य शराकपरथा। दसी प्रकार एकन्यग्य 
उन्होने जमन वैज्ञानिक लावे पर कसा था ¡ चावे के माविदकरार 
को "लावे-चित्र' कहते है } एक बार श्री लावे नगे होकर समुद 
तट का मानद ले रहे थे। उसी समय कुछ व्यक्तियो के साथ 
डटर रमण भौ उस स्यान पर पहुंच गये । लोग लावे करी उसी 
भद्रा का चिन्न उतारने सगे! ॐँक्टर रमण उस समय स्वयको 
सोक ल सके ! उन्होने कहा--““यही' वास्तविक शलावे-चित' 
होगा 1*” उनका इतना कहना था कि पूरा सश्ुदाय ठहाका मार 
कर हंस पडा। 

यपि जोवन के मनितिम समय मेवे हृदयरोग ते पीडितः 
ये, फिर भो निरन्तर काव करते रहे । २० नवम्बर, १९७० को 
अगलौर स्थिति अपने निवासस्थान पर भारत म इस गौरवशाती 
त्र तै अपनी जीवन-लीला समाप्त कौ । 


डा० होमी अहागीर भाभा 


“सच्चे वज्ञानिक "क 
जीवन सतद्‌ सरम की खोज 
के लिए सघपर्त रहता है 1 
चट्‌ सदेवसत्यषो खोजमे 
रहत &--सत्य जो सिद्ध 
विमाजा सके जोर निसंकी 
त्मता मे देह के लिए 
कोस्यामनही ) फिर षस 
संत्य का उपयोग भी भानव 
प क्त्पाणके लिए किएजा 
सके ।* 

--डीवटर भाभा 


डोक्टर होमौ जहांगीर भाभा की गिनती विष्व के चोटी 
करै वैज्ञानिको मे की जती है! २० अक्टूबर, १९०९ को बम्ब 
कै एकं सम्मानित्त एव सूसस्छृत पारसो वेरिस्टर श्री जे° एच 
भाभा के यहा उनका जन्म हुमा । घर में किसौ चीज का अभव 
नेया नौर पूरापस्वार शिक्षा-त्रेमो था! एसे कातावरणमे 
बालक भाभा को बदी प्रेरणा निली । उत्को शिक्षा कंयेद्ल हाई 
स्कूल मे भ्रारम्म दई । १५ वषं कौ अवस्था भे उहौनि "सीनियर 
केम्वरिन' को परीक्षा सम्मान के साय उत्तोणं को + फिर उन्होने 
कख दिन एलरफिस्टन कालिज मे अध्ययन करने के उपरान्त 
अम्बर तिप्वचिद्यालय के “सयत दृस्सी्ूयूट आफ साद्रस" मे प्रवेश 
लिया समीर्य से उन्होने जई० एस-सो० कौ परीका प्रयम श्रेणी 
> उत्तीर्णे की । जाई० एस-सी° कौ परीक्षा उत्त कर फिर. 
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एलफिस्टन कालिज में अध्ययन करने लगे भौर १६२६ ई०मे 
एफ० वारई० ए० कौ परीक्षा प्रयमश्वेणोमे उत्तोरणं की। इन 
तीनो परीक्षाभो मे विज्ञान सौर यथित उनकी रुचि के विषय 
ये। इसके बाद भाभाके पिता ने उन्हे पठने के तिएुइग्त॑ण्ड 
भेज दिया मीर वहां वह्‌ कंम्त्रिन विश्वविद्यालय कै अन्तमत 
“गानवादइल' भौर केयस' नाम कालिजो मे अध्ययन मे जुट 
गये 
भाभा का विद्यार्थी जोवन अच्यन्त सरल गोर सवथा 
आडम्बरहीन या । वह बडे परिश्रमी छात ये । इन्लैण्ड में रहु- 
कर भी वह वहाँ के विलासी वातावरणमे दुर ही रहे । वह बडी 
लगने से अध्ययने करते रहे गौर १९२६ ई० मे भेकेनिकल घाइस 
द्वादपसि' परोक्षा का रथम खण्ड उत्तौोण किया मौर अगले वर 
द्वितीय खण्ड प्रथमश्ेणीमे उत्तीणकर बौ०ए० की दग्र 
म्रप्तकी 1 
कालिज के वापिकर अवकाश को इधर-उधर संर-सपाटेमे 
न खोकर उन्होने वे चुद्टरियां "रगवी' के श्िटिशं टामसन हस्टन 
वक्सं' मे अप्रदिशके सूप बितायी भौर इजीनियरिगकी 
व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त की । उन दिनो मेकेनिकल विज्ञान 
{इजीनियरिग) दाहस की परीक्षाछ विषयोमे होती यी, 
भाभाने सभो विपयोमे परीक्षा दी मौर उनमे उच्व मक प्राप्त 
कर अपने मेधावी होने का-ममाण दिया । उनको भसराघारण 
प्रतिभा घे प्रभावित हो उनके -{विक्षको कौ उन परं विशेय श 
होने लगी थी, जिशके कारण वे उरु अध्ययन में प्रत्येक प्र 
का सहयोग देते ये । 


` अवदर हौमी जहागोर सामा ६३ 


१६३०-३१ मे भाभा ने भौतिक विज्ञाने के ख्याति प्राप्त 
प्रोफेसर डारेक भौर प्रोफेसर माह के साथ रहकर भौतिक 
विज्ञान का गम्भीर अध्ययन किया। इदही वैज्ञानिक मनीषियो 
के कारण भाभा संद्धान्तिकं भौतिक विज्ञान मे पारगतदहो 
सके। 

यह्‌ केयस कालिज के विदार्थो रहे ये, इसौलिए कालिज 
फे अधिकारियोने १६३२ यं उन गणित के विशेष अध्ययन 
के लिए "राउस बालं दरेवर्लिग स्ट्टेण्टशिप' छातरवृत्ति प्रदान की, 
जिससे उन्हे यूरोप की यात्रा करने का सुअवसर मिला । १६३२ 
मेँ बह ज्यूरिख गये ओर वहां प्रोफघर उन्तू० पालि के सम्पकंमे 
रहकर १६२४ तक यणित हा विशेष अध्ययनं क्रिया । गपना 
अन्वेषणात्मक मौलिक निबन्ध भी उन्होने वही लिवाथा। इस 
निबन्ध का वैज्ञानिको पर वडा अच्छा प्रभाव षडा मौर उनकी 
ख्याति चारो भोर फल गई 1 

१९२४ मे वह्‌ ्यूरिख से रोम गये भौर वहां उन्हनिः 
प्रोफेसर फर्म के साय रहकर अध्ययन किया । फिर रोमसे वह 
यदरक्ट गये जहां उन्हनि प्रोफेसर क्रेमस के सम्पक मे रहकर 
कु दिनो तक मध्ययन किया । 

१९३४ मे हौ उन्हें उनकी असाधारण प्रतिभा से प्रभावित 
हो 'आाइजक न्यूटन छत्रवृत्ति" प्रदान की गई । उन्होने दसी 
वषं पी-एच० डो की उपधि प्राप्त कौ । उन्दँं १९३६ मे १८५१ 
की प्रदर्शनी की उच्चतर छाद्रवृत्ति भी लगातार पतीन वषं तक 
भराप्त होती रही । प्रन छावरवृत्तियो को प्राप्ति घे सम्पूणं यूरोप 
कै विश्ववि्यालयो के वज्ञानिको प्रर उनकी विदरत्ता मीरः 
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असाधारण प्रतिभा को धाक वैर गद सब जगहु उनका 
सम्मान होने लगा 1 उन्होने सगरातार पांच महीने तक कोपेनदे- 
गन स्थित नीत्स-बोह भौतिक प्रयोगशाला मे गोध कायं किया । 
१८६३७ मे प्रोफेसर मेवसबानं ने एडिनबरा मे उन्हे कार्मिक 
किरण-प्रसार' पर भाषण देने के लिए आमन्तित किया 1 वहाँ 
उन्होने कई भाषण दिये 1 उनके इन भाषणो तथा शोध कायम 
उनकी सफलता से प्रभावित होकर "रायल सोसाइटी' ने भपने 
'्माण्ड-फण्ड' से आधिक सहायता देकर उनको प्रोफेसर व्लेकंट 
की मैनचेस्टर स्थित “कास्मिक किरण अनुसधानशाला'मे 
काय करने के लिए भआमन्तित किया मौर कैम्ब्रिज मे शोध कायं 
करने कौ हर सम्भव सुविधा भी प्रदान की । यूरोपमे मपनी 
प्रतिभासे वहाँ के वंज्ञानिको को प्रभावित कर तया सर्वोच्च 
सम्मान प्राप्त कर वह॒ १९४० ई० मे स्वदेश लौट भाये । 
१९४० मे वगलौर के ¶इण्डियन इस्टट्‌यूट आफ सास 
मे सैद्धान्तिक भौतिक विज्ञान के विशेष रीडर नियुक्त हुए 1 
१२४२ मे कंम्त्रिज विश्वविद्यालय ने उन्दः 'एडम्म धुरस्कार' 
अदान किमा मौर इसी वपं कह वग्रलौर के इण्डियन इस्टीटयूद 
-भाफ साडस' मे कास्मिक किरण शोध के प्रोफेसर पद पर नियुक्त 
क्रिये गये तथा १९६५ तक वह इस पद को सम्भाले रहे 1 
१९४५ मे पटना विश्वविद्यालय ने उन्हे “दाक्टर आफ साइस" 
को सम्मानित उपाधि प्रदान कौ 1 १९६५ मे उन्होने बगलौर 
से नौकरी छीड दौ मौर फिर वहं टाटा इस्टीदूयूट मरू फएण्डा- 
भेण्टस रिसर्च" बम्बर के निदेशक नियुक्त हुए । 
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। १९४० मे भारत के स्वतम्त होने पर न्ह भारतोय गणु- 
शक्ति भायोग का चेयरमेन घोषित किया ग्रया। ¶<्४्प्मे 
करम्तरिजि विश्वविद्यालय ने उन्हे 'हुपकिम पुरस्कार प्रदान किया। 
प दद मे लवन ओौर १९४५० मे काशो विश्वविद्यालय ने खी° 
एस-सी° करी सम्मानित उपाधि देकर उनका गौरव बढाया । 

१६२१ मे द्ण्डियन सदसि काग्रेस" के सभापति वने} 
१२६५२ में भागरा ओौर १६५४ मे पथ विश्वविद्यालय ने उनकी 
विद्वत्ता का सम्मान करे कै लिए उन्हे डी० एससीण्की 
सम्मानित्त उपाधियां प्रदाने की} 

प्छ मे उनकी देश मौरे विज्ञानकौ सेवाओं के भ्रति 
राष्ट्रपति डाक्टर रजेन प्रसाद ने उन्हे "पसभूषण' उपाधि से 
विभूपित्त किया । दसी वपं उन्दँ सरकारी शरमाणु-ऊर्जा विभाग 
की सचिव पद प्रदान किया गया । 

१५५५ मे जनिवा मे होने बाले सवेप्रथम 'दण्दरनेशनल एटा 
भिक एनर्जी कीन्फंन्स' के वह जष्यक्ञ निर्वाचित हुए १९५७ मे 
कैम्नरिज के केयसं गौर गानवाहइल नामक कालिज ने न्दे 
मपना-अपना फेलो' चुना । इसी वधं वह्‌ एडिनबरा को "रायल 
सोसादइटो' के फलो देनाये गये । अमरीका की अकादमौ आफ 
आर्ट एण्ड सास" ने भौ उन्हे अपनी सस्था का सदस्य नाया । 

पेदभदैभे केम्व्रिज विश्वविद्यालय ने गौर १६६० मे चन्दन 
निष्वचिद्यालय ने उनको 'उाकृटरेट' कयै उपाधि प्रदान की । 

सभी देशो मे इतना भधिक सम्मानं भौर उनके सम्मान 
चि० रा० दि०--१ 


६६ लिद्ेनि सह दिर 


प्रदशंन के लिपु सम्मानित उपाधियो को यह वर्षाद्सबातकी 
पुष्टि केरतीहैकि डश्टिर भाभा माजकेनाभकीय युगकी 
दिव्थ विभूति घे। लेकिन देसे कर्मर वज्ञानिक के लिएुकोरईभी 
सम्मान वडा नही ह । वास्तविकता तो यह्‌ है फि विश्व की मनेक 
शिक्षण एवे वैज्ञानिक सस्थामो ने उन्हँ सम्मानित कर अपना 
ही गौरव बढाया है। विज्ञान के क्षेत्र मे उन्होने जो शोध कायं 
किया है मौर उसमे जो उपलब्धियां प्राप्त की हु" वे अमूल्य है। 
सम्मान अथवा ख्याति प्राप्न करने को चाहु से उन्होने परमाणु 
शक्ति का अध्ययन एव अनुस्तधान नही किया, वरन मानव सेवा 
काम्रतदही इसकी श्रू प्रेरणार्हा1 
परमाणुं शक्ति की जिस भयकरता कौ कत्पना पर्‌ आज 
का भानव थर-थर कापि रहा है, उसे निर्मूल करना भौर परमाणु 
शक्ति का उपयोग मानवे की सुख-सुविघधा की वृद्धिमे करना 
उनकी वैलानिक साधना का ध्येय रहा है 1 वह्‌ मृत्युर्मन्त अपने 
इसी लक्षय को द्राम्बे के परमाणु शक्ति सस्थान मे सफल बनाने 
के लिए रात-दिन लगे रहते ये ¡ इख पएररमाणु शक्ति सत्यान का 
उदधाटन स्वर्गाय प्रधान मन्ती जवाहरलाल नेहरू ने १९५४ भे 
कियाया) दसम दो गरृष्य भट्टियां ईहै-एक अप्सरा" जिसका 
निर्माण प्दभदमे हुमाथा मौर जो अव सलतपूरवेक कार्यं 
कर रही है ! इमके दा रेडियो-सक्रिय माइसटोपो का निर्माण- 
कामं होने लया है, "जो भांति-भांति के जनुसघान कार्योमें 
प्रयोग यिज रहे! दूसरी भट्टी का नाम है--'जरतोना'। 
यह्‌ परमाण्‌ भट्टी करई करोड खयो कौ लागत से कनाडा गै 
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सहयोग से बनाई गई है । इसका उदृधाटने १६ जनवरी १९६१ 
को पडत जनाहरलाल नेहरू ने किया था । 

जरसीना अट" विश्व की सबरे बी शद्वियोमेसे एकदै 
लर इसके दारा प्रत्येक प्रकार के माइसटोप निरत कि जा 
रहै है । इसके अतिरिक्तं एक योरियम यन्त भी कार्यं कर रहा 
है, जिसमे परमाणु शक्ति के उत्पादन के लिए मविश्यके यौरियम 
जौर युरेनियम को शुद्ध कर परभाणु भट्टी मे प्रयोगकसेके 
योग्य बनायां जाता है 1 

डोक्टर भाभा सदेव अणुशक्ति के शान्तिपूर्णं उपयोग के ¦ 
समथक्र रहै । अक्तूभर १९६४ एक भेट मे उन्होने कटा 
या--^भारत नेचूरल यूरेनियम से यू-२३५ निकालने का कार- 
खाना नही लगायेगा 1" उन्होने कारण बताते ए कहा- "यह 
एक खर्वाला कामे है मौर हम अपने साधन-स्लोतो का जपव्यय 
नही करेपे ।/ 

१९६४ मे भाकाशवाणी प्र बोलते हुए ठाक्टर्भाभा ते ~ 
शस बातपरनोरदिया था कि पूणं निरस्तरीकरण केलिए 
निर्वित व प्रभावकरारी पग उढाए्‌ जाने चा दिए, ष्योकि मणु वम 
बनाने पर बहुत कम व्यय होता है 1 भौर फम व्ययमे बननेके 
सालच म मनेक देशो को दसे बनाने का भूत सवार हौ सकता है, 
भो अत्यन्त भयानक प होगा जौर विश्व शान्ति के खतेरो को 
मौर बेढायेगा । 

पद६४ मे तत्कासीन प्रधानमन्ती स्वर्गीय लासवहादुर 
शास्त्री नै डक्टिर भाभा फे सामने गणु शक्ति सीरं ज्ञानिकं घोघ 
भेतीकेसूपमे केद्रीय मति्ष्डल मे मानि को अस्वा र 
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सैकिन श्यक्टर भाभा इस प्रस्ताव को स्वीकारन कर सके। 

१६६३ मे वह न्यूयाक सादसर अकादमी के भाजीवन भवेत 
भिक सदस्य चुने गये । 

डोकिटर भाभा भानवता के पुजारी ये । यह्‌ जानते हए भी कि 
भारत नाभकीय विस्फोटोके नर्मणि मे पूरणंरूपेण समयं है, 
चह परमाणु शक्ति का उपयोग्र मानव-कत्याणमे करने के लिए 
सतत प्रयत्नशील रहे । उनका विष्वास था कि परमाणु शक्ति 
खादान्न-उत्पादन मौर उसकी सुरक्षा के लिए अत्यन्त उपयौगी 
दहोमी । उनक्रा यह भी कहना था कि विकिरणद्ाराकीडोकी 
वृद्धि को भी रोका जा सकता है, इसीलिए वह कसती की सुरक्षा 
सम्बधी प्रयोगोमे भी लगे रहतेये। 

अहमदाबाद के निकट तारापुर मे प्ररमाणु बिनलीषर 
नाने का कायं भी उन्दी को सौपाग्याथा। केरल के तटपर 

\ परमाणु-षखनिज मोनेजाईइट पर्याप्त मात्रा मे पायां जाताहै। 

वहां थोरियम-खनिज के सिपि भण्डार का पता चलाहै। इन्दी 
क्षेत्रो मे यूरेनियम भी प्राप्त होता है, जिससे प्लूटौनियम का 
उत्पादन सरलतापू्व॑क किया जा सकता है । इस प्रकार हमारा 
देश अणु शक्तिके स्रोतो से भी सम्पन्न है। परमाणु परीक्षण 
कीटष्टिसे मी देश उग्रणी रै भौर मावश्यकता पडते परचह 
नाभकौय विस्ोटकं भौ बना सकता है । डोकिटर भामासेदेश 
कोटी नही बल्कि चमू ससार को वडी-वदी आशाएुं थी! 

डोक्टर भाभा एक महान्‌ व॑ज्ञानिक होने के साथ साय ललिते 
कलागोकेभी प्रेमीये! उन्हें सगीततकाशौकेथा भौर स्वय 
बडे अच्छे चिद्रकारभीयथे। ५ 
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२४ जन्वरो, १६६६ क्रो यूरोप जाति हुए एक विमान 
दुधेदना मे डटर भाभा का देहान्त हो गया मौर ससार गे एक 
महानु अणु-वैज्ञानिक को अपने वीच से खो दिया, जो अणु शक्ति 
को मानेव के कल्याण के लिए शान्तिपुणे कार्यौ मे नया मोद 
देने भे सफल हुंमा था ॥ 

यह्‌ उन्ही कौ भरत्तिभा मौर कशल निदेशन था, जिसने 
भारत कौ गणना विश्व के चारो्पाच समुन्नत अणु रणष्टोर्मे 
करादी। 


राबर्ट एडविन पेरी 


“शारीरिक, मानसिक 
सौरनेतिक,जोभी शक्ति 
मेरेभदरद्ैःकषहर्गेष्स 
(उत्तर ध्रुव बभियान) 
पर लग्गा)" 

-एंड्विन पेरी 





रावं एडविन पेरी नै अपना समस्त वचपन दस प्रकार 
से व्धत्तीत किया कि मागे चलकर द्ससे उसे उत्तरकी भीर 
ध्रुव कीखोजकरमैर्मे बडी सहायता मिली । देने मेसा 
प्रतीत होता था भानौ रदृश्वर भे उन्दँ महानु ओर कठिन कायके 
लिए ही वनाया हो । उनका कद लम्बा, भारी कपे मौरचौदी 
छाती धी 1 उनकी मूषे घनी ओर लम्बी थौ तया उनके चेहरे 
पर बाद में सद हवाभो मे निरन्तर रहने के कारण चिह्वं गौर 
रेखाएं पड गर्द थी । 

६ मई, १८५६ फो एडविन पेरी का जम पेनसिलवानिया 
कौ कैम्तरिया काउटी में हमा, जहाँ उनके माता-पिता कु दिनो 
पहभेमेने से आकर बस ययेथे। उनके पिताकी भृत्युकेवाद 
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उनकी मा मेने मे मपने सम्बन्धियो के पासं जाकर रहने लगौ थी 
भौर पैरी का भीवन, उस स्थान पर व्यत्तीत हुमा जो अन पोट 
सैण्डकां एक भाग है । 

हा्स्कूल कौ शिकला समाप्त करके वह बोडोहन कालिज 
मे दाखिल हुए, नदय वह्‌ कुशल चिलाढी होने के साथ-साथ 
सिविल इजौनिर्यरिग के प्रतिभाशाली विद्यार्थी ये। उनके एक 
प्रोफेसर का कहना था कि जितना मैने पेरी को सिखाया, उतना 
ही मैने उनसे सीखा! 

उस समय अधिकांश लोग पैदल चला करतैये गीरपेरी 
के लिए पच्चोस-पच्चीस मील चले जानाः साधारण-सी बात यो । 
एक यार वह्‌ सादे आठ घण्टे मे तीक्ष मील पेदल चले ! कालिज 
मे नाव चलने वालौ मै वह्‌ सवसे मागे निकल गये । एके वार 
उने ३१६ फुट की ऊंचाई पर गेद फंककर गपने सब साधियो 
को विस्मित कर दिया ! इन सव गुणो के मलादा वह एक्‌ गच्छे 
तैराक ओरनाविकमभीये। 

पैरो कालिज से इजीनिय्िग मे स्नातक वनने के बाद राय 
वेगमे इजीनियर लग गये । अब भी उनको बेलो मे दिलचस्पी 
पहले जैसी दी थौ- वह्‌ सर्दी मे पहाडो परसे फिप्रलना मौर 
स्फैटिग पाटियौ गौर नाटको मे भाग लेना पसन्द करते थे। 
उः होने गाना सीखने का अभ्यास किया! जवान घोदो को साधने 
मे उह बडा भान-द मिलताथा। उदनि दादग वनानाभी 
सीखा, जो उनकी उत्तर की याद्राभो मे नक्शे भौर चारं जादि 
यनानिके बडी काम आई। वास्तवमेरेसाकोटूकायं नया 
जिसे पेरोने अच्छी तरह सीखने का प्रयत्न क्वाहो। 


७२ जिने राह रिलारं 


वहं कोस्ट एण्ड ज्योडेटिक सर्वे मे दाप्टूसमनके रूप मे 
याशिगटन गये । वहां उन्दँ दस डालर प्रति सप्ताह मिलता या । 
जव वह वाशिगटनमे ये, उन्होने ममरीकी नौतेना के सिविल 
इजीनियर कोर का सदस्य बनने की परीक्षा दी । हस परीक्षामे 
२०० व्यक्तियो मे से चार उत्तीणं हए, जिनमे एक पेरी भी ये। 
शीघ्र ही उन्हे मध्य भमरीकामे निकारागुमा भेज दिया गया । 
¶८४८ मे जव पेरी निकारागुमा मुहिम के सराय दक्षिणमे गये 
तो उनकी मवस्था २८ वषं यी । उन्होने सवे कौ बहुत कठिन 
कार्यं कौ भिम्मेदारी ली गौर वह एक भअव्यन्त धने जगल मे 
धरुस गये । आगे का रास्ता खोजने के लिए उन्हे पेडो प्रर चठना 
पडता था । वह दुसरे मित्तो के साथ नदियो मौर कीचडमेसे 
भगे बढते रहै मौर रात मेँ उन्हँ खुले आकाश कते नीचे ही सोना 
पठता 1 

येरी ने परली बार इस शरहिम मे अपनी दुयरीमेध्रवकी 
खौज के आकषण का वर्णन किया । जब वह्‌ चुर लौटे तो उन्होने 
एक पुराने पैम्फतेट मे ग्रोनर्लण्ड की बफं काहल पडा, जिससे 
उनकी जिज्ञाप्ना भौर बढ गई ।.उन दिनो उत्तरी प्रीनलंण्ड के 
जरि मे बहत कम जानकारी प्राप्त थी ओौर यह ज्ञातनहीथाकि 
उप्ता उत्तर मे कहां तक विस्तार है । अव हमे ज्ञात हो चुका 
है विः उत्तर का यह्‌ सबसे बडा मौर अन्तिम द्वीप है । यहं दीप 
पेनसषिल्वानिया से तेरह शुना बडा है, मौर ९,००० पुट की 
केता पर वं का एक बदा भारो प्योाला-सा है, जिसके किनारे 
पर पहाड है। 

पेरीका विचारया प्रीनवौष उत्तर में धुव तक फला 


श्षवटे एषदिन परी ॥ 


हमा होगा मौर वहु इस दवीप के उर्तर मे चलते हुए भगव तक 
पुव जायेगे तथा उसे पार कर लेभे । 

ग्रोन्लण्ड भे भूय कुछ महीने हौ चमक्ता है भौर इन दिनो 
पेट के निकट गरमी पडती है परन्तु सूपं के धित्तिज के नीचे 
अस्त हते ही, जहाँ वह्‌ वषं के अधिकांश महीने रहता है, प्रीन- 
सैण्ड मे रक्त जमा देने वाली बडे कंडाके फी सर्दी पडती है ओर 
भयकर शोत हवं चलनी ह| < 

पेरी अभी आकटिक (मयनवृत्त) से वापस लद थे, प्र उसे 
नौजवान के लिए उत्तर मे बडा आकंण था । इससे पू किसी 
ने भी ग्रोनसैण्ड के पूर्वी तट तक पहुचने कौ चेष्टा नही कौ थी । 
सलिए उत्तर मे, उन्न जहां तक सम्भव हो सका इसद्रीप 
के भीतर जाने का सकल्प किया । 

१५६ भें पहली बार उत्तर क लिएु चल पडे भौर इडिस्को 
द्वीप के पूव से अन्दर जाना शुरू क्रिया । उनका एकमात साथी 
था~-क्रिरचियने मेगाडे, । दोन व्यक्तिमो मे अनेक गड्ढे पार 
किय, कदयोमे भिरे भौ, लेकिन भाग्य से चच गये। एके मार 
तोवेते एक गदी पार करते दए भिर षडे । यह्‌ नदी वफ कौ 
दीवारो के वोच से बह रही थो ! पानो की तैन धार छर अपने ' 
साथ वहा ले गई मौर वह्‌ इईबते-ड्वते बचे ! वे द्वीपके भीतर 
सौ मीन पटच कर वापस लौट आये । 

वाशिगटन पचने पर पेरी ने देवा करि निकारागूमा नहर 
काकाम फिर प्रारम्भ होने चालादै। वह्‌ एक नर्द भुहिमके 
नैता बनकर १८८७ मे वहु पैवे । इह काय में लगभग एक वर्प 
लमा ओर अयनवृत्त मे उनको यह अन्तिम गुहि थो! पेरीको 


७९ जिर्हनि राहु दिवा 


य एक एमा मित्र मित धया जिसने उनके कये मे भव्ये 
अही सष्टायता पी--वह्‌ पौ स्मियसोनियन ष्टीट्यूट फे एक 
प्रीफ्र की सको, जीदेफोन डी विस्व ! पैरी को उसे प्रेमहो 
गया ) पदभ वर्तिन मे उन दोनो का विवाह हो गणा) 

स मयधि मे भो उनम उत्तरी युव बा आकिर्पेणकम नरी 
हमा 1 पेसीने द्व वार एक बडी याता की योजना दनाई। एक 
छन्य याती नादेन ने प्रोररलण्डके निचे भागको पार करिया 
था, किन्तु भीतरी भाग नक पर एक कासे धन्यके यलाका 
सौर ुख नही धा! उत्तरौ गौर उतरी पूर्वी तटोके विषय 
भो गुठननकारी किसी कोनहीथौ। पेरीनैइनद्लाकोर्मं 
जानि का निश्चय क्या । 

६ शुन १८६१कोषह्‌ नौ सेनासे ष्टी वकर उत्तरकी 
यात्रा फो चल दिपे । उनके साय उनकी पल्लो भौर कष्ठ वेला 
निकेभौ ये । कटर फ़ दिकि फक इस यात मे एक डाक्टर था । 
बाद में उसमे यह्‌ भीकहाकि पेरी से पहले म व प्र पर्टुना। 
पैरी के ध्व से लोधन के वाद कुक की इस वातत से एक चवण्डर्‌ 
उह खडा हुभा 1 

परी मे ञ्पने साथएकव्यक्ति, द मद्रप शोलिया 
\ भौर हस वार सर्दी वा पडाव श्रीनलेण्ड के उक्तर्-परिविम मे 
एगसफील्ड खाड़ी को बनाया ) उन्होने उत्तर-युवं मे १,२०० 
मील तक यात्रा करने की योजना बनाई 1 उक पास तीन स्लेजे, 
।चौस कुत्त, राशन भौर भजार थे वेरी कीर उनका साधी म॒मरर 
मोढकर एस्कीमो को तरह व धर सोते ध , तापमानं बह 


शावटं एढबि7 पैरी 


शून्य से कम होता था मौर जव तूफनि आति ती ब्रह वचाय 
सिर खोहो मे घूस जाते ये 1 श (~ 

ये चलते-चलने ५,७०० फुट कोला पर कटुव गभः 
से फिर पू कौ ओर ढलान प्रारम्भ ह गदं !* २मूल + 
एसी जमीन दिखाई दी, जही से वफ पिघकस चुकी थी 1 

पहली जुलाई को उन्दने फं के भीतर एक बडी उपत्यका 
मे चलना प्रारम्भ क्रिया) हवा इतनी गरम हौ गई क्रि उससे 
केष्ट होता था । उपत्यका मे उहे नील गाए दिखाई दी । उन्दने 


उनको गोली का शिकार बनाकर अपने भौर भपने कृत्तो कै 
तिए भोजन जुटाया । 


पूव दिशामेपैरीनेनो सुद्र का द्ुकडा देषा था, उसका 
नाम उन्होने स्वतेन्तर खादी रवा ! उत्तर मे धरती, प्रहाढ 
ओर म्तेशियर दुर दुर तक फले थे, जिन्हे इन्सान ने प्रहते कभी 
नही देवा था । इस स्यान का नाम अब पेरीवेण्ड पड गया है। 
वेरो ने अपनी डायरी में लिखा ा--“हुमारे वारो सरफ धूप 
थी मौर जिन चहूानौ पर हम खड ये उनमे पोस्त के पीते डोडे 
खगे हए धे तथा हमरि पौषे उपत्यकामें नील गरँथी। इसी 
उपत्यका मेर्मेने नौचे भपना चिरपरिचित पौधा डंडेलियन" 
देखा, जिस पर फूल खिते ये । गोलो कौ-सी तीव्रता से उडान 
भरता एक्‌ पक्षी दैखा गौर मघु-मक्खियो की भनमनाहेट सुनौ ।* 
उभ दिन उस स्यान कात्तापमान ७० हिग्नी धा भौर यहां 
यहां से उत्तरी धब को दुरी ५०० मील से कुख हौ अधिक थो । 
सस्मियो मरं पह जव सूरय चमक्ता है तो उत्तर फी दस धरती 


७६ जिन्हनि प्रह दिध 


ग्रीनलण्ड में बहुत-से एल मौर काषट-मकोडे पाये जाति । 

एक बार पेरी ७,००० फुट की ऊंचाई प्र पटच गये थे, बहा 
वहु हूफान फे कारण ६० चष्टे तक ङ्क्ने को विवश हए । वह्‌ 
इस समय तक की वडी-से-बदे यात्रा स्तेज दाया करके णपने 
कैम्प मे सुरक्षित लौट भाये । १,२००० मील से भी अधिक की 
यात्रा उन्दने वफ के भीतरकी मौर करई नये स्थानौ कापता 
लगाया । उनकी इस सफलता से उह बडो घ्यात्ति मिली मोर 
भावी कार्यं की नीव मढ वनी । खोज वाली हस यात्राको ध्रव 
तक पटुचने की यात्रा से कही अधिक महत्व प्राप्त है । 

इसके उपरान्त उन्हे कई वर्पो तक भसफलताओ का सामना 
करमा पडा, पर उन्होने हिम्मत नदी हारी । 

जून, १८६३ मेँ पैरी ने फिलाडेलफिया से ग्रीनतण्ड की 
अपनी दुसरी यात्रा के लिए प्रस्थान किया । श्रीमती पर एस 
बारभी उनके साथ थी गीर वहु गर्भवती थी। उन्हीनि १२ 
दिसम्बर को प्रीनलैण्ड में पते बच्चे--लड्की को जम दिया । 
षस वार पेरी अपने ध्येय मेँ मसफलं रटे । उन्होने सवसे बढी 
गलती यह्‌ की कि पने साथ ६० आदमी मौरले लिये। जव 
उनकी पत्नी १८३५ मेँ अमरीका लौटी तो पैरी के स्नाय केवल 
दौ व्यक्ति-माट हैसन मीर हफ जे० लौ रह गये यं । देषन 
बेडा साहसी पृख्य था । वह काली जाति का था, निकारागुमा 
भेँपेरीका नौकर था बौर मवं उत्तरकीयात्रारमे कृत्तो का 


अच्छा कोचवान बन गयां था । ६ 
पहली भग्रैल, १८९५ को वेरो, हंखन मौर ली धून इड 
पेड (स्वत च) खादी" की मोर बढे ! वे सामान सहित स्तेनो 


\ 


उबर एडदित्र देस ७ 


धुर बैठकर भीतरी भाग में एक पेचे स्यान एर पुने जौ सणु्र 
से ६,५०० पुट फी ऊंाह पर चा । यहां पहने ही सौ भौर 
उनके त्ते बोमार पड गये । लेक्रिन उन्होने साहस न छोड 
सौर आगे बढने का निश्चय करिया । पेरी काकवि हृदय शते 
शब्दो मे बोल उठा--"तव भने महसूस किया, जैसाकिर्म जव 
भौ कर रहा ह, बही देर सोच-समन्च के बाद हमने जीवन- 
प्यति कोहाथोमे ते लिया , वह प्याला एकाएक चटक 
गया 1" 
दपिडेस खाडी के समोपर पहुचने पर उन्ह बडी सव्या मे 
नील गां मिली मौर उन्दनि उनका शिकार कर पेट भर माँस 
-खाया। यह माँस उ हनि अपने उन कृत्तो को भी शिलाया 
जो बीमारी के वाद बच ण्ह ये।पेरी ने मौसम सुहावनादहोने 
-पर एक वड पव॑त गौर उत्तर फी ओरधरतीको देवा । इस 
मातरा में उन्हे दो यष ले मौर उनके सरे कपर समाप्त हो 
गये ! वह भौर उनके सायी लौट अयि । उनकी ६०० सौली 
द्वस यान्ना मे स्तेज दूट गरदं जो दोबारा बनानी पडी । लेकिन 
ली इतना भधिक बौमार हो गया कि वह्‌ चल नही सकता था 1 
पेरौ गौर हसन से कहा--"तुम जामो भौर मुत्त रहने 
1 92 
परी का हृदय भर भाया, वह्‌ वो, "या तौ हम सच घृर 
पवैवगे या फिर हममे से कोड भी नही 1” पेरी की सेवा भौर 
वादयो से सी द्रे दिन चलने के योग्य हो गया ¦ प्रति दिन 
२० मीन के लगभग यात्रा करते हृए वे चद्ढानो गौर दाद्धियौ 


\. जिहोने शाहु दिवा 


क्म पार कर पे तसे पश्चिम तट तक पुषे । यह कम भाश्वम 
मेँ डालने वाली वात नही कि पेरी ने अपने भतम कूच मे एक 
खादी परकै घफके पल को मृघजागृति अवस्यामे पार किया। 
ली सौर हेन को महभ हमा कि उनका नेता वफ के गब्डेमे 
गिरने हो वाला है । {यह्‌ भवेश इतना मधिकथा करिलीने 
रादफलो से कारतुर निकाल दिये, ताकि पेरीकही स्वयको 
गोलो नमार वैठे। 

पेरी अपनो यात्राजो से वापसीमे कुछ अद्भत दे हुए तारे 
(उल्का) भौ अपने साय लाये ये, जो अबे न्यूयाके के भमरीकन 
भम्यूजियम माफ नैचुरल हिस्दी' में सग्रहीत है 1 

सनू १८६५ कौ यात्रा कौ असफलता के पश्चात्‌ पेरीने 

ग्रीनलैण्ड कौ वफ पर चलकर ध्वे तक पेचे का विचारही 
त्याग दिया। 

पेरीने फिर उक्तरकी ओर जाने का निश्चय क्रिया । सतु 
१२६८ कै बाति है, जव अमरीका मौर स्पेन युद्धे छिडा 
हमा था} पाच सालके किए पेरीकोनौिनासेषुट्टीदेदी 
गर । जत्र वहं केन के दयवि पर ग्येततो बफकी नह्‌ इतनी 
मोटी थी कि ठते पार करना कठिन था 1 मतत वह ग्रिनेलनेण्ड 
कै दक्षिण मेँ दुरस्थ डीउविले के अन्तरीप में सर्दी व्यतीत करने 
पर चिवशं हए " 

प्रीनैण्ड के पश्चिम मेंद्रोपसश्ुद्र को गहरी खाडियोके 
कारण तीन भागो मे कट गया है--दक्षिण भाग को इलस्मियर 
द्वीप, मध्य भाग को भ्िनेलर्वण्ड ओर उत्तरोभागको, जिषे 


रावट एडविन वेरी णद 


पेरी ते दौजा, श्रारसण्ड कहा जाता दै! सम्पूण दीपको 
साम सी इलस्मियर दीष दै। पेरी ग्राटलेण्डकेअपरोभागर्मे 
फोट काजर तक की २५० मील की दरी पच दिने मे तथ करना 
वासते थे, तेकिन दवाव से वफ का पषहाड-ता वन गया । जसा 
करि आप जानत ह, पानी जव जम जातात) फंलताहै भौर 
अधिक स्थान षेरताहै) समुद्रे कीखाडी मेँ बफं एक सोमित 
स्थान में थौ, इसीलिए जम वह्‌ जमी तो बाहुरकी गोट फलमे 
कप्र्न हर्षदा नही होता, अतएव टुटकर अम्नार-सा गन 
गई । अनेक वारं दस अम्बार की छोटी पहाडी भी सौठेढसौ 
फुट ऊंची हौती थो । 
परी थके-मादि अन्घेरे ओर सदीं मेँ टूट हुई बर्फ के अन्तिमः 
सम्बारकीपारफर फोट काजरकी सुनी क्षोपडी, नौरएक 
अपय खोज करने वालेने भयोगे कौ थौ गौरे वहां कुछ राशन 
भी छोड दिया था, मे पटैषे । उन्दे आशा थी करि कुष खनि-पीगे 
कौ मितेगा, लेकिन राशन इतनी लापरवाही से छोडा ग्या धा 
वि उसमे से अधिकाश चिगडगयाथा) 
यहा पर्वन पर पेरी के वाव जम गये । वह सश्रर ओोढकर 
एक तच्ते पर लेट जाने के लिए विवश हौ गये जर एस्कीमो 
अंधेरे मेँ माग टटौल-टटोल करक खानि को घोल रदे ये) पेरी के 
पाने गल गये थे, इनमे पीडा हौ रही थी । उन्होने महसुस किया 
किं अव उनकी जैगुलिर्यां क्षड जायेगी । देद की मधिकता फ 
कारण बह उठ नहो सकते ये । उनके एक सायीने पेद ते कहा, 
. पवुम्हारे पाद जम गयेये, कमाण्डर । क्था मापने यह्‌ नही 
सोचा कि चरी उगुतियाँ षड जने से दन्तान जोवन भर वै लिए 


० निहति राह्‌ दिष्‌ 


सपाहिज हो जाता है 2?" 
चेर का उत्तर था--“कुछ समय तो युन इसका परचाताप 
रहा, परन्तु दरौ विपत्तिपो कौ तुलना मेँ यह्‌ इतनी छोटी 
विपत्ति थी किरम इसको भुला रहता या, जय कि मेरे मपाहिज 
पाच इसको याद नही दिलाते ये 1” यह्‌ उस साहसो पुरुप के 
शव्दये जो अंधेरी क्षोपडीमे छ सप्नाह तक्र विवश भौर लाचार 
केवल कमर के घल लेटा रहा ¦ एक दिन सेटे-लेटे ही उन्दने 
स्लोपडी की दौवार पर अपने नावूनो से निखा--“भे रास्ता 
दंगा सयवा बनाङऊंगा 1" 
तव एस्कीमो ने उहे स्तेज पर रवा गौर टूटी हुई बफ 
पर २५० मीन त्तक खीचते हृए जहाज पर लाये । वरहा उनकी 
छोटी अंगुलियो के अलावा शेय सभो भेंगुलियां गौर अगूढ काट 
-दिये गये। 
अपाहिज हने पर भौ उनके काममे कोई वाधा नही 
आई 1 वह्‌ दौ महीने वादं हौ १९६ अप्रैल, पर्ददं को स्तेज मे 
चैख्कर फोटं काजर से चल पडे । कड वार उन्हे स्तेज से उतर 
कर लगडाकर पैदल ही चलना पडता था । एक बार सेंगडाकर 
चलते हुए उ-होने अपने साथी से कहा--"व्यक्ति जैसा चाहे 
वैसा ही स्वभाव वना सकता है 1" स्थानीय लोगोने भी पैरी 
को याताम की कठिनाइयो कौ बा्चान वना दिया मौरवे उदे 
बरावर सहयोग देते रहे 1 पेरौ स्वय अपना वचन पूरा करते 
ये मौर चाहते थे कि एस्कोमो भी रेस हौ करे 1 परिणामस्वङ१ । 
भूत-प्रेत से डरने वासे एस्कीमो उनके साय कही कौ वेसिक्चक 
चले जाते ये । 


राषटं एडदिन पेरी ८१ 


१९०० के आरम्ममे वहं काजरसे फिर उत्तरकी 
जर रवाना हुए ! टूटी हई दर, स्ेथियर भीर व्फं कौ चट्रनो 
कै कारण ग्रीनलैण्ड के उत्तर में मार्ग इर तक खराब था। 
सेफिन पेरो उत्तरी ग्रीनलुण्ड के अन्तिम छोर तक पठे, गृहाँ 
सेजगेधरतीथीही नही । वह्‌ फोटं काजर लौट अये } वहां 
उन्होने जो क्षोपडियां बनाई, वे इस बात का ज्वलन्त प्माण ह 
फि पृथ्वीके इस भू-भाग कौ कंसे रहने के योग्य बनायाजा 
सकता है । उत्तर की कडके को सर्दी भौर साँय-सांय चलती 
तीव्र पभ्रभजनो से बफं की चटा बन जाती ह, जिन्हे ठोस सिलो 
मेकटाजा सकता है। एस्कीमो इनसे सुगमता से अपनी 
क्षोपटियां बना लेते है । इन सिलो की एक के ऊपर एक तह 
लगाने जते ह मौर गुम्बदनुमा क्षोपदी वना लेतेर्हु। दरवाजे 
कोएके वफकौ सिल से बन्द करस्ते है) ये स्लोपियां वहेसे- 
बडे तूषफ़ान मे भौ सुरक्षित रहती है । 

रास्ते मे लौरते हुए कु एस्कीमो मिते । उनते पेरीने 
पू्ठा,--"“क्या गत्त वपं कोई जहाज आया धा ?" 

“हौ एक एस्कोमो ने उत्तर दिगरौ।। 

“जहाज का कैप्टन कौन था?" 

"कैप्टन साम 1" \ 

“परिचारक कौन था ?"“ पेरीने भगे पूछा। 

वृद्ध चार्ली ।" 

“कोई दूसरा आदमी, जिसे मँ जानता होड ?" 

“मिद्टी पेरी गौर जहनीघीरो 1" 
जिर्शा०्दि०६- # 


सद्‌ नि-हेनि राहु दिखाई 


"जहाज केव वापस गया ?” 
"आह्‌, वापस कहां गया । पयर हावरमे दै।" एक 
एस्कीमो ने वत्ताया । 
जनुमान कीजिए, पेरी की.क्या दशा हुई होगी, जव उन 
शात हमा कि उनको पनी भिद्टी पेरौ भौर वेदौ अहनीषीटो 
उनकी बाट जोह रहीरहै। पूछताछ करने पर ज्ञात हा कि 
उनकए जहाज बहुत दिन हुए जम गया है, अतएव वे लौट नही 
सकी 1 
पेरी बडी तेजी से उनके जहाज की मोर लपके । यहाँ तक 
वि एस्कीमो भौ वहत पीछे टूट गये । पेरी के छयालीसर्े जन्म- 
दिन पर पति-पत्नी ओर बेटी का सुखद मिलना हुमा । सन्‌ 
१६०९ की मरमियो मे पेरी की पत्नी ओर वेटो राशन वलि 
जहाज पर दक्षिण को चली गदं मौर पेरी ने राशन को उत्तर 
मे भेजना प्रारम्भ किया । 
घ्व सागर ससारकौ चोटी पर बफसे आच्छादित एक 
विशाल सागर है, जिसमे अनेक धारां भौर ज्वार भाटे ह । 
पेर उत्तर मे जिस स्थान पर जाना चाहते ये, वहां ज्वार भाद 
की दिशा परिम से पूवं भौर कुछ-कु दक्षिण को प्रोनलंण्ड की 
दिशामेथौ। ॐ 
मार्च, १९०२ मे पेरी ने फिर यात्रा की मौर हेक्त मन्तरीप 
पर पहुचकर हेषन भौर चार एस्कोमो को साय रखे बाकी सभी 
को वाप लोटा दिया । ध्व सागर के छोर पर पटुचने के लिए । 
जहाँ से उन्द ध्व को जाना या, वह पहले हौ ४०० मौल कौ 
यात्रा कर चुके थे । ग्रैल के पते सप्ताह मे वह उत्तर पुव 1 


शबद एड्विन पेरी ¬; 


भब पेरी अपनी ग्रीनर्वण्ड की यात्रा से आगे बढ भाय चे, लेकिन 


जवे निराश हो उन्दे लौटना पडा तो उन्दने अपनी डायरीमे 
लिखा 


"शिकार हाय से निकल गया। ओ सोलह सानोसे जो 
स्वप्नं सजो रहा या, उसका जन्त हौ गया । मनि सपने जीवन का 
सर्वोत्तमं सवरपं किंणा है । निस्सन्देहं मह्‌ सफलता है, पर रज 
अस्षम्भव को सम्भव नही बना सका 1” 

सन्‌ १९०२ मेँ पैरी मपनी यात्रा से लौटकररनी सेनाम 
अपनी इयूटी पर चले गये, दो परीक्नाएं उत्तीर्णे कर कमाण्डर 
बन्‌ गये गौर इजीनिमरिण मुं भौ सच्छा काम किया! 


जुलाई, १९०५ मेँ पदौ एक नये जहाज प्र, जो इसौ उदेश्य 
से कनाया गयाथा मौर जिसकां नाम अमरीका के छम्बीस्ें 
भ्रट के भाम पर सूत्रवैट्ट रखा गया था, न्यूयाक पे राना 
ए । भागे चलकर पैरी मे कुछ शस्कीमो भी सा ले लिये । 
खजवेल्ट' १८४ फुट लम्वा भौर ८३५ फुट व्रौडा छोटा जहाज 
था । जब गिनती हुई तो उसमे ४० एस्शोमो, २० मन्साह्‌ भौर 
२०० कते थे। 
पेरी नै जहाज का वणेन करते हुए लिखा है--“भेरे जीवन 
कै अनुभगेो में कोई मनुभव इतना सजीव गौर उत्साहुपणं नहीं 
है, जितना "सजवेह्ट' कां बं से ठकराना मौर हिलना ) जैसे 
१,५०० टन का बेडा बफ़ से टकराकर उसमें से अपना रास्ता बना 
स्हाहै। 
\ भन्ते मं जहाज सवष से गुर्गरता दभा उत्तरी तट षर 
शेरडान मन्तरोप पटा मौर वहां फंस गया । नहाज वही रहा, 


४ जिन्हनि रहं दिर्षा 


मौर पेरी कौ जपने उत्तरौ अड्डे तक पचने मे डेढ महीना लग 
गया । 
यहं कम जाश्चय की वात नही कि इस सुदर उत्तरी भ 
भाग मेँ नील गाए, रेडियर ओौर खरगोण मिलते है-जहां 
साल-के-साल वफ पडती है, तूफान अति ह मौर कडाके की सद 
हेवाएं चलती ह । यहां अधिर्काशि समय अंषेरा रहता है, षे 
चातावरण मेदस शाकाहारी प्राणी जी कैसेतेतेर्है1 4 
आखिर पेरी उत्तर में ८७ दिग्री ६ तक जा पहुचे । वहं 
। अगे भाते तो लोटते समय भूख से मर जाना पडता 1 भव बह 
| उप्रैल भे लौटेतो ध्रुव से केवल १७० मील द्र रह गये थे 1 
। चह पुन वहां पहुचे मेँ असफल रहै । ¢ 
जब पेरी 'जवेर्ट' के पास वापस भये तो रास्ते मेँ उनकी 
पार्टी के मादमी भो मिल गये जो जदान पर से मागे बढते समय 
-रास्ता भटक गये ये । परन्तु पेरी तो कभी भौ याता करते यक्ते 
नही थे । षह लौटते ही नर धरती रौ खोज मे फिर पश्चिम को 
चल पडे । यह कायं उन्होने ६०० मील की याता स्तेज दवाय 
करके पुरा किया । प्राय उहे पानीसेसतेही चलनापदा या। 
वे सुरक्षित घर लौट आये । पेरीने बौव का होय थाम 
लिया, परन्तु उनके मख से 'हर्षातिरेक के कारण एक शन्द भी 
नही निकला । वाद मे एडमिरल सिग्सवी ने, इस याता कै विषय 
मे कहा--“उत्तरी ध्रव की खोजं के इतिहास मे यह्‌ मात्रा सव 
यात्राओ से अधिक योग्यता मौर साहस भरी यात्रा है। 
सन्‌ १९०८ मे ५२ वधं की अवस्था मे पेरी भपनी उत्तर 
कौ अगतिम याच्ना पर गये। वीस वर्पो से वहु उत्तरी घ्र.व तक 
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पुषे के लिए निरन्तर प्रयत्न करते रहै थे । दो वषं पहते 
वह्‌ अपने लय के निकट से लौट अये थे ! यात्रा शुरूकटेषे 
पूर्व प्रेसीदेंट थ्योडोर रूजवैल्ट पेरी से मिलने आये तौ उन्होनै 
कहा “मिस्टर, प्रसीडंट 1 शारीरिक, मानसिक मौर नेतिक, 
जे, भी शपित भेरे मन्दर है, वह्‌ मै इस पर लमा दमा !“ 

भुके तुम पर विश्वास है पेरी 1” जवेत्ट ने कहा--“भौर 
यदि यह मनुष्य के लिए मसम्भव नही तौ भद्े वुम्हारी सफलता 
मे विश्वासदहि।" 

जहाज ग्रीनलैण्ड से याकं अन्तरीप पहुंचा । एटाहि पहैवते- 
पहुचते उन्दोनि एस्कीमो ओर गावेष्यक कृत्ते साथले लिये । 
वहा से चलते समय उन्दने लिवा-- 

(मेरे सम्मुख मेरा स्वप्न है, भेरा भाग्य दै, जौर चह मजिल 
है जिसकी तरक मँ "महान्‌ उत्तर के निषेध के वावजृद' २२३ वयौ 
से वार बार आकषित होता रहा मौर बठता रहा हं 1 यहं जिन्दगी 
कुत्ते की जिन्दगी है, पर कायं करना मनुष्य का धमे है" / 

घ्व से ४५० मोल तक कौ दरी जहाज द्वारा तय हो शुक 
थी, जव बारी थीस्सेजो की) पेरी ने किसी गहुरी खाड़ी घोजने 
के उदेषय॒ स्ने २०० मील की स्तेज-याता की । उनका उदैष्य.यां 
किध्रर्वसे १५० मीलकी दूरी पर कमाण्डर के,षास सारी 
सामग्री गौर बदिया कुत्ते हो, जिसते सफलता कौ अधिक 
सम्भावना की जा सकती है ! 

ए८ फरवरी, १९६०६ को कष्ट चौवं उत्तर को चला,. मौर 
क्ञोगं उसके पोछे पीठे 1 वे हृडसन नदौ पर पैत्रे भौर बह सिं { 
सीन बादमौ--पेरी, बौब मौर हेसन ही रह्‌ गये, गष लौटा 
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दिये गये । जव वै उत्तरमे ८८ डिग्री तक पुव गये तो बौब 
लौट भाया । पेरी से मलग होने से पव वह्‌ उत्तर मे प्रचि मोल 
तक आगे आ गया, जिससे ८८ डिग्री (एक दिग्री ६० मीलकै 
चराबर होती है) तक जा पहि, पर वह असफल रहा! ' 
पेरीने अन्तिम कूच करने के लिए सर्वोत्तम कुत चुने । 
वहां से धव केवल १३७ भील दुरथा। उनके भौर र्दैसनके 
परास ४० करते, चार एस्कीमो भौर वहत सा राशन था । चलते 
समय पेरी ते बौव से कहा--“यदि हम मजिल तक पटच गये 
ततो हम फिर दक्षिणी धब चलेगे भौर तुम नेता होगे 
२ अग्रे की आधी रात के तुरन्त बाद परी ने अपनी ध्रव 
कौ यह पेतिहासिक यत्रा शुरूकी। उनके ध्व पटने एक 
दिन पहते माकाश पर वादल छा गये गौर प्रत्येक वस्तु पर भररी- 
-सौ रोणनी पड रही थ लेकिन पेरी इतनी शीघता से वट फि 
१२ धष्टे मे वहु ३० मील चते गये । 
६ अप्रेल को अपने अनतिम कूच की समाप्ति पर पेद को 
ज्ञात हेमा कि वह्‌ धवसे षोड द्रर्है। लेकिन चकानसे 
उनका बुरा हाल था ओौर उनके कदम भगे की ओर्‌ नही उठते 
ये । क्ोपटियां वनाई गद्‌ भौरकुछ घण्टे सोने कै वाद पेरीकी 
आं बुली तो वह फिर माये को गोर चल पडे । उनकी सुशी 
का कोर ठिकाना न रहा, जव उन्होने. अपने कोण-मापक यन्त 
से ओर टरतिम क्लित्तिन से सूय काको आपा तो उन ्ञात 
इमा कि वहतो ध्रवसतेभी भागे निकल भाये ह । वह मजित 
पर पदटरुचही गये। 
६ अप्रेल पदन्ट को पेरी घ्व पर पै । अपने अन्तिम 
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कूर मे उन्हे नात ही नही हुमा कि वह उत्तर को जाते-जाति क्व 
श्रवसे दक्षिणकी मर उस पार चलत पडे! छोटा-सा भौगो- 
लिक बिन्दु जिसे वह दढ रहे थे, कही उनके निकट ही धा । वह 
करई भोर गये ओर इस बिन्दु को ठीक से मालूमकरेके लिए 
सुयके करद कोणं वनाये । यह्‌ सव कुछ करने के वाद निष्कर्षं 
निकला कि वह्‌ उसी स्थान पर है, जिसको वह खोज मे थे । 

पैरी ने उल्लास से अमरीका काज्ञडा वफ के एकर टुकडे 
पर गाड दिया । कुष ओर क्ष भौ गाड, जिनमे उनके कालिज 
काक्ञडाभौ था । एस्कौमो ने तालियां बजार्द। रिकाडे भग्कर 
बफं मे एक वोतल दवाई गई । 

पैरी ने मौर उनके साथियोने ध्रव पर तीन घण्टे व्यतीत 
कयि । फिरपेरीने विश्व के एस सर्वोच्च विन्दु से अपनी पली 
कै नाम एक प्न लिखा । 

यह छोटा-सा दल कोलम्बिया अन्तरीप की ओर लौट 
चला। जवबवे चेतो परी को वहत कमभाशाथीकिवे वहां 
चक प्च सकेंगे । वह्‌ सोचते, क्या उन्हे अपनी सफलता की वात 
ससार को कहने का अवसर मिलेगा ? 

२२ भप्रेल को वे भुरक्षित म्राटलैण्ड पहु गये। एस्कोमो 
उल्लास से भरकर नाचने लगे ! भोटाह्‌ ने अपनी स्तेज मे यक- 
कर लेठते हुए कहा, ''शेतान सौ रहा है या अपनो स्तौ से लड. 
श्लगड रहा है, वरना हम इतनी आसानी से लौट नही सकते थे !”* 

इस यात्रा के कारण पेरी कु दुबल हो गये ये मौर उनका 
चजनं तीन पौड कम हौ गया था, लेकिन भपनी सफलता के 
कारण वह बड़े प्रसन्न थे । जब वह्‌ जहाज के निकट पटने तो 
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वौवि दीडकर उनके पराप्त आया भौर उनका हाय पककर 
वधाईदी) 

१८ जुलाई को जहाज शेरीडन अन्तरीप से रवाना हुमा 
ओर आखिर न्यूयाक षै ही गया। 

इस महान ध्यूव-यातती, पैरी को उनकी सफलता के कारण 
नौसेना मे रियर एडमिरल का पद प्रदान कर सम्मान दिया 
गरा ओर विदेश मे भो उन्हे ऊनेक प्रकार प सम्मानित कि 
गथा । सपार मे जो क्रुछ भी माजकल' हुम देखते है एसे साहसी 
पर्षौ के परिश्रम मौर लगन कै कारण ही म्म हो सका है, 
जिन्देनि सदेव असम्भव को सम्भव बनाया है । 


ष्जो सफलताकी षडोभ 
असप लोगो कौ मध्य देना श्रूतं 


जाता है, उसके बढकर कृतघ्न 
को नहीं ।'” 





एवरेस्ट विजेता तनस पूर्वी नेपाल के सौलोधुमबर जिते 
मँ ुमथुन गाव मे १६१७ मे एक अति निधन परिवार मे 
उपस हए धे । एक बार स्वय तेनसिह ने ही यह्‌ कहा था-- 
“हूधा मेरे पिताजी मे एवरेस्ट की कुहरो से धिरी हुई चोटी 
की भोर सकेत वर कहते थे कि वहां चौमोमुग्मा (वायु की 
माता) रहती है । ॐ बहुत निर्धन था । सोलोषुम्बू मे सभी लोग 
निर्धन धे एक मकान था, कुेक याक पशु थे, वस यही सारी 
सम्पर्ति.समश्नो । सोलोबुम्ब मे निधनता थी, फिर भी शेरपाओ 
के जन्म के लिए यह एक आदश स्यान था, क्योकि सदियोमे 
यही तापमान शूरय से सीव रहता है । यूरोप मे इतन तापमान 
वोत अनेक स्यान ओर वहाँ सभ्यता है, सुविधा है भौर उनकौ 
दशा कुछ मौर हो है । लेकिन यहां बया था, कभी यों से कोयते 
भिस श्ये सो गरमी आ गई, नही तो जते भरी बन पडा वते ही- 
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सीसौ करते सिदुडे हृए १ रहते 1 कुत्ता वार-वार वच्चे के 
कम्बल मे धूसर माता है । यदिगृहणो की मानसिक दशा ठीक 
हतौ वह्‌ इस पर हंस देती है, नही ततौ जो भी चीज. मिती उते 
फककर कुत्ते को मारती है ।> 
शेरपाओ का पहले एकमात्र काय तिन्वत के साय व्यापार 
करनाथा। वे कृष्ट तोउनना ही सहन करते ये, जितना पर्वता- 
रोहण मे होता है, तो भौ व्यापार व्यापार है मौरधेल 
खेल) जव से पश्चिम से पवतायैही इधर अने गेह तवसे 
शेरपामो की स्थिति मे सुधार हो गया है मौर प्रत्येके शेएपा 
वालक यह कल्पना फर सगा है कि वह्‌ भी कभी इन गौरी 
चमडी वाले साह्वो के साथ जायेगा, पवतो कौ चौदियो षर 
चदेगा मौर पुरस्कार प्राप्त करेगा । 
सोलोबुम्डर फे शेरपा दिन-पति दिन अत्यधिक याति प्राप्त 
कररहैये। परतुतेनसिहं कोमभोतकन तो कोई मनुभव 
याओौरनक्रिसी प्रकार की दुसरी स्रुविधा। उन्हे देखा प्रतीत 
होता था पि शायद उनके जीवनः का स्वप्न--एवरेस्ट के ऊपर 
पहबना-भधूरा ही रह्‌ जायेगा । 
१६-२३मे वह घरसे भाग निक्ते गौर दार्जिलिय शहरमे 
जा प्रे, जहाँ से सभो हिमालय-मभियानौ को यौजना वना 
जाती है। उन्होने दाजित्तिगमे ही विवाह भो कर लिया भौर 
जवे उहे हिमालय पर जाने विकलो काकामभी सूक मिलने 
लगा । स्वप्न साकार होने कौ आशा वट चली । 
। तैनर्चिह्‌ नै भच्छी तरह से अभी पवतारोहूण काकायभी 
अरम्म नही क्या था । १८३५ कौ वात है जव कि गोरी जातिं 
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के सोग हिमालय की सर्वोच्च चौटी पर एढने का प्रय्तिकर 
रदे ये! पहृते म घोटी कौ ऊंचाई २६.००२ फुट पारद गई थौ । 
चरथ जोनापजोख की गई है उससे विदित हुभादै कि 
इसकी वास्तविक ऊंचाई २९,२०० फुट है ! १८२२ मे कुछ लोग 
२७.१४० फुट तथा २७,४७५ फुट तकः पटच गये ये । दसके बाद 
भी प्रयत जारी र्हः ओर १६२४ मे नाटन नाम का एक 
परैतारोही २८,२८५ कट तक पटच या । 

शेरा तेनसिह को १६३५-३६ मे शिष्टन भौर ूटलेज के 
साथ प्रहे अभियान भे जाने का मवसरं प्राप्त हमा इसमे पार्टी 
२४,००० फुट की ऊंचाई तक पहुचकर लौट नाई । निष्क्प यह्‌ 
निकला कि उत्तरसेएवरेस्ट फो जो मागं है वहे वर्पाश्छतुकी 
रष्टिसेएकदमवेकार दै) इस तरह उनका अभियाने व्यर्थं 
गया) 

१६३८ मे एरिक शिष्टन नामक एक पर्वतायोही स 
कठिन काम कौ ओर वा । उस समय तक जितने पर्वतारोहियो 
ने दस क्षत्र मे प्रयास किया था, उसने उनकी भसफलताभो पर 
शौर किया। वे सभी पवेतारोही अपने काय मे साहसी भौर 
निपुण ये, इसलिए उसने यह्‌ माना कि अवश्य कोर एसी भलघ्य 
बाधा जाई होगौ तभी वे, मसफ़ल हुए 1 जब सिलसिचेवार 
उनकी यात्रामौ कौ डायरियौ का अध्ययन किया गया, तो जति 
इभा कि वे सब लगभग एकं हौ स्थान पर जाकर अटक येये 
अौर मजेदार वात यह्‌ रही कि वे शायद इस वात को सम्षते 
भीनदहीये) शिष्टन ने अनुमान समाया करि उदे जिस उक्तर- 
वर्िम भाग से जाना या, उस पर धूष देर से भाती थी । यदि 
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अभियान पहने मारम्भ किया जाता है तो यह भय रहता है 
कि पर्वतारोही कटी वफ मे वही न जमक्रर रह जाये गौर यदिः 
वे सूये की रोशनी की प्रतीक्षा कस्ते हँ तो अभियान पूरानही 
होता गौर रात हौ जाती है । शिष्टन इस निष्कं वर पहुंचा कि 
इसी कारण से अव तक के सव प्रयास असफल हए हं । 
परर्र मे सात शेरा एक तुपारखण्ड के नीचे दव गये ये! 
१९२४ मे दूसरा शेरपा मानवहादुर भो इसी क्षेत मे मर गया 1 
ठण्ड से उसके दोनो पाव जम गये ये, अतएव उन्हे काटना 
अवश्यके हौ गया था, जिसे वह्‌ सहन नही कर सकगौर मर 
गया । एक गुरखा अफसर मस्तिष्क के भीतर रक्तलछाव से मर 
गया था! उन्ही दिनो इसविन ओर मालौरौ नामक दो पर्वता 
रोहयो का कु पता ही नही चला कि वे कहा गये । मौरिस 
विल्सन का भी रहस्यपूणं परिस्थितियो मे सी क्षेत मे भन्त 
हमा था! एवरेस्ट १२ व्यक्तियो की आहुति ले चुका था॥ 
१६ मे डाक्टर कलास की पहला तिन्वती द्या पार करते हृएु 
हृदय कौ गत्तिरुक जाने से मृत्यु हो चुकी थी । इन सबका 
अध्ययन कर एरिक शिष्टन ने जो निष्क निकाला, वहु था-- 
एवरेस्ट पर मनुष्य कभी विजय प्राप्त नही कर पायेमा। 

१६३७ मे तेनसिह को एक धय काम मिल गया भौर बह 
सर्वे माफ इण्डिया के मेजर एेशमहन के साथ गढवाल गये । 
परतु, एक तो यह कार्ये कु ही दिनो का था, दूसरे, इस काम 
मे उनकी तवीयत्त नही लगती थौ । 

प&श८मे वह्‌ टिलमैन के साथ फिर एक वार एवरेस्ट को 
मीर वल पडे 1 अभी वह एक कुलोकेरूप मे हौ ये । टिलमैन 


< शरा सैनसिह 


~ 


नै उनके विषय मे अपनी डायरी में लिखा वा--“वह्‌ तृष्फ़, , 
ज्ञागरूक, तगडा गौर बहुतही ता ।' इस अभियाने मे पह 
करौ वपक्षा ५०० फुट अगि तक पहुचे ओर-द्िलमैन एवं तेनसिह 
-रोगवक ग्तेशियर के उपर से होति २४,५०० फुट तक पटच गे { 
इसके उपरान्त जून के महीने मे पर्चिम कौ गोर से एः 
ओर अभियान हुमा ! ६ न की उन्होने भपना २५६०० पुटः 
तक पहने का रिकाडं स्थापित किया । इस मौके पर तेनर्िहं 
ने अपनी शारीरिक शक्ति का जो उदाहरण प्रस्तुत किया) 
उसके विषय मे टितमेन ने लिखा है-“जन वे २५,६०० कुट 
याते अपने स्थान पर पहुंच चके तो अचानक याद आया कति 
एक बण्डल पौषे टूट गया है । तेनर्सिहं छ -सात सौ फूट नीचे 
उत्तरे गीर फिर समान सेकर वही पहूव गये । यह रमर्णीय 
ह कि इतनी ऊंचाई पर विशेषकर एवरेस्ट पर एक-एक फुट 
चढना बहत कठिन कायं है । वह्‌ तगडा ओर सजीव तो धा ही, 
साय दही वहृत नि स्वार्थो भी था 1“ ॥ 
१६३९ मे जव सर्वप्रयमं हिमालय क्लवने शेरपाभो की छट 
कौ तौ“उक्तमे यह तय हुमा कि जौ लोग २५,००० फुट से ऊपर 
सक शेपा का काम कुशलतासे करे चुके, उह णेरका्वेन 
दिया चाये । इसके गनुसार जो पहते १२ व्यक्ति चुने गये, तेन्‌- 


सिह उनमे से एक थे । यह उनके लिए एक बहुत वडा सम्माच्छ 
भा।-- 


` भरड मे तेनत्षिह तिरिषिमो अभियान भें सम्मिलित हए 


९४ जि-होने राहु दिषाई 


मौर उसके पश्चातु लगभग पांच वपं तक वहु चितराल बौर 
गिलगित मेरहै। दाजिलिग मे लोग उन्हं भरूलनेभी लगे। 
प मे वह्‌ पून दाजिलिग प्हुवे । वहां पहुचते ही उनकी 
सेवामो कीममांग बढी मौर १द६४६मे किरसूप साहवके साथ 
सिविक्रम गये । इसके बाद एक बार फिर एवरेस्ट की ओर जनि 
का अवसर मिला! वह्‌ डेनमेन के साय १९४० मे एदरेष्ट गये, 
पर इसमे प्रहे उल्लेखनीय सफलता नही भिली । रद्छमेही 
गयत्री गये गौर १८६७६ मे इटली के विषयात भारत-विशेपन्ञ 
अध्यापक तुकचौ के साय ल्हासा गये । तुक्च की रवि पवता- 
रोहण मे नही थी, वत्कि पुस्तको मे थी! इपर यात्राके परिणाम 
स्वरूपं उनको ४० मन के लगभग म्रन्य प्राप्त हुए । 


एक दिन पार्टी के एक अफसरने तेनरसिह से पृष्ठा, "क्या तुम 
सोचते हो कि इन्पान कभ एवरेस्ट को जीत सकेगा ?" 

"दृन्सान से लिए कुछ भौ असम्भव नही, यदि वहु कोशिश 
करता रहे तो अवश्य सफल हो सकता है 1" सक्षिप्त-मा उत्तर 
या। 

पृद४९ मे एक बार फिर तेनसिह का साय टिल्मैतसे 
हेभा, लेकिन इस बार टिवमेन ने एवरेस्ट पर चढने के वजाय 
छोरटी-षछोटी चोधियो षर ही चटाई की । १९५० मे तेनसिह्‌ 
भिम्बन के साय गये ओौर २१,००० कुट वाली चोरी चदरपूष 
तक सफलतापूर्वक चढ थये 1 

तेनसिद् भव वक अनेक अभियानोमे भाग से चुके ये, 


शेष्पा तेनसिह द्भ 


किन उनके कथनामुसारं उनके जीवन का सवते भयावहे 
अभियान था- नन्दादेवी का अभियान) पदे में वहु ईस 
अभियान मे गये । इस यात्रा मे जिल्वर वीन्य ओौर रोजर-दिष्ला 
मन्दादेवी कौ भोर बढते हए पता नही कहां गामव हौ मये । 
तेनासि २३,००० फुट की ऊंचाई पर ये, जय उन्हे नीचे से यह्‌ 
खबर भ्िली कि इन दो साहबो का पता नही लग रहाहै । तव 
अपने साथियो की खोज मे वह्‌ ओौर दिवोस्त खतरनाक मौर 
कठिन चढाई करते हुए चोटी पर गये । तेनर्सिह के शन्दो मे. 
इसका वणन इस प्रकार है-"दोमो तरफ से बहुत मधिक ठलान' 
दै, म एक-एक इच करके चट रहा चा, न तो चरुर पकड्गे फो 
चाजौरन्ैर रखने कौ कोई जगह थौ । वफ मे बहत ज्यादा 
फिसलन थौ 1 माक्सौजस जम गया धा, बिलक्रुत काम नही 
केररयाया। तव मैने पर्प वही छोड दिया मौर भगे दढन 
सगा + 
तेनाह की हिम्मत मौर बदादुरी देश्च उनके फ़ासोसी- 
साहेब विस्मित रह गये । अन्त तक बहुत थक गये, याँ तक 
कि उनके परे कौ दो जगुलतियां मागरूली तौर प्र जम गई भा। 
उनकी इस वीरता से प्रमावित हो क्ासीसी खाहव-नेदमोपो 
की माला वनाक्रर तेनरसिह्‌ के गले मे डाल दी क्योकि वहां पर फूल 
मिसनैकावोप्रर्न हो नहीं था। इस अभियानं दो व्योक्तशें 
0 गह 1 बह स्वय मरतेनमरते बचे । बह कटू के दक्षिण 
फोईके सा कोश्तग चिदयेर पर चद रयु, जं 
१२.६०० कुट कचा है । २९६ यक्त्ुवर, १६५१ को जगथ्‌ प्के 


[ श्रनि रह्‌ दिरबा 


साथ जहां वह चल रहे ये, वहं जगह बहुत उलरवां थौ । क 
चं जमी थी, लेक्रिन थी बहत ही पतली । ऊपर एक पहाडौ 
ओर थो जिस पर ढलान मौर ज्यादा था फ़ई मागे-मागे चल 
-रहे थे गोर तेनसिह लगभग दस कदम पीठे ये त्तया द्रा 
ेरपा गौग्दचा उनसे भी दस कदम पीषे चल रहा था । 

अचानक फ़ का वैर फिला भौर वह तेनसिह की भोर 
चला ! तेनसिह ने उते बचाने कौ कोशिश की, परन्तु स्वय 
उनके भो पर -डगमगा गये । प्र उन्होने भपनी बुधि सेकाम 
तिया गौर हाय मे बफ काटने चासी करटहाडी को मलबरती से 
थकढे रहे, बल्कि मह्‌ कोशिण को फि उसके सहारे फई को गिरने 
चे कतरा ले। प्रर बह र्षा न कर सके, उष्टे दुसरे शेरा 
मीग्दचा ते जा टकराये' । तीनो लुढकने सगे, लेकिन भयकर 
उलान पर पहुषने से पहते ही वेनसि संल गये भौर उन्न 
अपने भाणो कौ बाजी लगा कर ओौग्दचो को भी ववा लिया । 
जा प्रको वह न वचा सके जोर वहु १४०० फुट मीन गिर 
कर मर गये 4 दके पर्वातु तेनसिह गोर भौग्दचा एक इषरे स 
चेध कर बी मुश्किल से नीचे उतरे । 

१९५२ मँ स्वि पर्वतारोही एवरेस्ट एर विजय पा कं 
सिए बदढे। इस अभियान मे भी तैन्िह खाय चे । यहं सभि 
यानु.प्याप्न सफल रहा मौर दल कै लग सोतो ग्नेथियर वक 
पटच गये 1 र मई को लेम्बट, प्रलौरी, मोब, तेनरविह मौर 
कु शेरपा -एवरेस्ट पर जाने के तिष्ट तरया हृए + दो चेएपा 
२८२०७ पूट-तकत पद्ैवने मे सफ़ल हृद्‌ 1 मागे जाने कौ बरत 


। 


अपमा तर्मह ७ 


सोच ही रहै ये किं भयकर वर्फीली अधो भा गई ओर दलके 
सदस्य एक छी से सुरक्षित स्यान पर एक-दुसरेसे वेधे मधौ 
केवेगकेकृम होने को बाट देखते रदे । वह उर के कारण हिल- 
दुल भी नहौ रदे ये ‹कि कटी एक दव की हिलने कौ गलती के 
कारण धी उन्हे उखाड फेंके जओौर फिर उनको हदिदयौ का 
भौ पत्ता न चले 1 से समयमे भो तेर्नसिह ने बदी वीरता दिखाई 
मौर साहस से काम लिया । उन्होने दस आधी मे ही दूसरे तम्ब 
वालो को चाय स््ैर छाना पहुवाया । 
सभर जब उठे तो थकान उतरने के बजाय मौर बढी हुई 
यी तेनर्सिद्‌ नै सं समयः माण्चर्यजनक शारीरिक शक्ति का 
परिचय दिया । वह्‌ पसे भरतीत होते ये जसे कुछ हुमा दी नरी 
सर वहीं सवे को सहायत! पटुचति रहै । वह्‌ नीचे गये मौर 
वहाँ से कु वस्तुं लाये । परन्तु रृति तो बुरी तरह कूपित 
थी! वागु इतनी तीव्र थी किं सोगो मे खड होने का साहस नही 
थाञौरवे छात के सहारे,रेग-रंगकर चल रहे घे । तीन शेसां 
बरौ तरह क्लन्त ये ओर भव न्ह साथ रखना एङ्तदम व्यर्थं 
था1 तेनसिह्‌ गौर लम्बे बदी सुिकल से २७.५५० छट तक 
प्च सके 1 उन्होने निश्चय क्रिया करि छोटा-सा म्बू. लगाकर 
रह जपि भौर भुवह कौ राह देखो जाय । उष समय उनके पस 
ने स्टोव था, न णद्दा, ने वुसार-याननियौ के सोने के लिएजौ 
यलाहोनादहै, चहथा। मस वफंका गला हुमा पानी पने के 
"लिए या\ ३ एकं दूसरे को बरावर यपयपाति रहे, ताकि रक्त- 
पदै, भौर घून न जमने पाये { रात्रि कराटगा पहाडु 
गया! र ध 
निर सी० वि० ७ 


य जिदहेनि राह रि 


२८ की सुवह थी । वे लगभग जम चुके थे । इधर प्रकृति 
बहुन कुपित जान पडती थी-वादल धुमढ रह ये भौर तेर्न 
पर्िमी हवा हड् उयो मे से साय-सायकरती पार हो रही यी। 
दस दशामे भी वे कु घाद भौर आक्सीजन तेकर भगे की 
ओर यढ चले । आक्सीजन से कामकलेने के लिए उन्हे व्ह्रना 
पडता मीर फिर भगे की गौर कदम वदाति ! उनको प्रत्येक 
तीसरे कदम प्र ठहरना पडता । यह यौ उनकी गति । सौर इसी 
दशा मे वे २५.२१५ फुट प्र पटच गये, जो मव तक की सवे 
महान्‌ सफलता थी । यदि आक्सीजन ठीक काम करता मौर वे 
इतने थे न होते तो यह्‌ निर्चित था कि वे भीर भगे वदते । 
इस मभियान से लौटने के वाद तेनक्षिह वहत समय तक बीमार 
रहे । 

एवरेस्ट की चढाई कितनी कठिन ओर भयानक है, इसे 
वही जान सक्ते ह, जो परव॑तारोहण करते ह ! भादलो 
ऊचे उस शिखुर के समीप छतु भी अस्थिर रहती है । आधी, 
वर्प, तुकान हिमपात भौर कडी धूप निरन्तर एक दूसरे का स्यान 
सेते रहते दै । वहां की शुष्क हवा मे समुद्री धरातल की भपेसा 

एक-तिहाई भाग माक्सौजन ही होतादहै मौर पवंतारोहियो को 
छृततिम आकस्तोजन को इस्तेमाल करना पडता है । परन्तु इसके 
भावजूद शरीर एक विचित्र दुव॑लता का यनुभ्रव करता है भौर 
लगता है जसे हाय-पांव भचेत हौ । चरते का फीता ्वाधने चसा 
मामूली काम भौ जवान मादमी को थका देता है । शीत मौर 
हिमपाति के कारण चेहरा भौर होठ नीले हो जति मौर मयु 
-लियां वफ से गलने लगती है १ वफ पर चमकती धूपकेकारण 


सेरपा तेनीतिह्‌ ट 


कभी कभी मादमी अन्धा तक हौ जाता है, भौर एक के स्थान 
प्र दो वदतु दिखाई पडते लगती है । इतना ही मही, दति 
गिर जाति हभ गता बैठ जाताहै) शरीरकी तरह ही मन 
भो विकृत हौ जाता है 1 आदो चिडविडा हौ जाता है मौर 
कोई-कोई तो विक्षिप्त हो जातारहैष 

दन अनक प्रकार की मानिक मौर शारीरिक कठिनादइयो 
कै होते हृए भी साहसी पुरुष एवरेस्ट विजय कै प्रयत्न निरन्तर 
करते रदे । म्पारह्‌ वदादइयो कौ असफलता के पर्चात्‌ अन्तमे 
बारहवी टोली ने प्रकृति पर ओर सामने अनि वाली समस्त 
कटिनाहयो पर विजय प्राप्त की । दस दल के मेता ये, कर्नल 
हट भौर इसका सगठन किमा गया या, इृग्तण्डके त्रिदश 
हिमालय-ग्लवके द्वारा । पवेतारोहण कौ कृठिनाश्यो भोर मपने 
पूवगामौ दलो रे अनुभवो के आधार पर `ट-दले ते नवीनतम 
चेञानिके उपकरणों को युद्राया धा 1 स्वय तेर्नासिहे ने, जौ इसके 
पते के वगभग मभौ महेत्वपूण परवत्तारोहृण मे,भाग ते चुके पे, 
कटा है कि इतनी वदथा तैयारी अभी तक किसी दलने नरी की 
थी! 

इस बार तैनरषिह्‌ की स्थिति कुली को नही धो, बल्कि वह 
अभिया दलके एक सद्यही वनानियेगयेये) 

यह्‌ भी स्पष्ट कूप से स्दीकार कर लिथाभयाया कियद 
चोट के ऊपर पुव के अन्तिम भ्रयाव मे वह यह भनुपमुव कर 
कि बहन्योटो पर पचने ओर वापस जनिभ समं ह भोर 


उनका साय लडवदः रदा रे सो वह्‌ खमे ही चद जाँ जरः 
कपर पटुचने का प्रयल अवश्य करे! 


१० जिेनि चहु पिरघ 


१० माच को यह दल काठम्‌ सै एवरेस्ट की भोर चला । 
इसमे सदस्यो के अलावा १६२ कुली भौर १७ शेरा भी थे 
अत्येक कूलो को ६० पौड सामान ढोने के लिए दिया गया था । 
काठममांड्‌ से एवरेस्ट लगभग २७२ फिलोमीटर दर है ! यह तय 
कियागयाथा कि चोटी तक प्टुचने केलिए रास्तेमे आठ 
कस्म लगाये जाये, जिसमे मन्तिम ७६२० मीटर की ऊंचाई पर 
डो भौर इसी आठवें कंम्प से चोटी पर पटहुचने का भन्तिम प्रयात 

-किया जाये । 

मर्द मास भारम्भ होने से पहले ही दल कै श्रगु सदस्य 
७०१० मीटर कौ ऊंचाई परर स्थित कैम्प मे पटु गये । कनल 
इट ने अन्तिम चढाई कै लिए दो-दो व्यक्तियो की दो दूकदियां 
वनार्-यहलौ मे इवास मौर वौडिलन थे तथा दुसरी मे हिलेरी 
मौर तेनर्सिह्‌ 1 २६ मई को पहली दुकडी ६०१६ मीटर कौ ऊंचाई 
तक पहवकरर वापस लौटने पर विवश हो गई । इससे हते कोई 
'पवेतारोही इतनी ऊंचाई तक नही पव सका था । 4 

उष समय दितेरी भौर तेनसिह्‌ ८३३६ मीटर कौ कंवा 
श्र स्थित पडाव मे ये । वे रात पडाव मे विता कर सवेरे मागि 
चढना चाहते थे, लेकिन मौसमने रातिम ही बडा भयानक 
कूप धारण कर लिया ! २७ मई को भी तुफान के प्रचण्ड वेग से 
चलने मे कारण वह्‌ रात भी इन्दं वही व्यतीतं करनी पडी । 

/. शनमर्हको प्राठ-काल. १० मजे ये दोनो साहसी वीरः 
अपना-मपना सामानः पीठ पर लादकर निकल पटे। तीसरे पहर 
८५०३ मीटर की दचाई परर १८ मीटर सम्बी भौर € मीटर 
चौढी ऊपर-नोचे कौ दो दुकदियो ,पर भषना कम्प लगा दिया $ 


सर्पा तेर्न १०१९ 


उघ रातिका तापमान बफं के तापमानसेभी २७जश करम 
था। सवेरा हते होते मौसम दुल गया तो वे दोनो साढे ष्ठः 
बने तमत्र से बाहर निकल माये । तेनविह गौर हैलरी के सामने 
एवरेस्ट का दक्षिणी भाग थ्य ! वे उस मोर बे, लेकिन मार्ग 
वडा बतरनाक था । थोडी-सौ ऊंचाई चढठने के लिए बहुत चक्कर 
सगाकर जना पठता या भौर कटीको तो आगे बढने के 
लिए चाकू कौ धारके समान सकरी जगह पर पैररण कर 
सरकना पडता था 1 उनसे शिखर केवल भरर मीटर उपर रह 
गया था। 

दोनो बडे उत्साह से चने लगे कटौ-कटी मि बढने के 
लिए कल्दाडी से वफ काटकर सीदियाँ बनानी पडती थी ! कदी 
कटी बफं कानिस्र कौ तरह भागे कौ निकली हुदै थी, लेकिन 
प्राण हयेली पर रखकर दोनो बराबर बढते हो गये ! दोनोने 
परस्पर लपने को एक रस्पी से बाध लिया था! कभी हिलेरी 
अगि वदते थे, कभौ तेनासिह्‌ 1 वेढते-बदते उनमे जव शिखर ९२ 
भ्रीररस्उपर रह्‌ गयाथा। 

यह्‌ १२ मौटर कौ अन्तिम चदाई सवस सधिक खतरताक 
यो । पवत का यह्‌ भाग विलद्रुल सीधा खदा या! इममे कही 
को पकडे या हाय-वैर टेकने योग्य स्वान नया ¡ एक दरार 
से हनि हुए चे एक-एक सेटोमीटर जगि वढ रहै थे । वफ कार 
कर्‌ बना जन्रो था जओौर ऊंचाई प्र वफं काटना हेसी-खेन 
नेहीथा। पनिकमे परिश्रम से सांस ष्ल जाती है\ दोनों 


घादमी चैयं भौर साहस के साय समि बढते गये गोर अन्त 
` सफलता ने उनके चरण चूमे ! 


१०२ जि-हनि चह दि 


ॐीक सादे ग्पारह वजे तेनसिह शिखर पर षटूव गये भौर 
उसके वाद हितेरी । दोनो बडे उल्लास के साय गते मिले । उँ 
उनको मजिल भिल गई यो ससार की सर्वोच्च चोदी प्र 
भारत, नेपाल, ब्रिटेन तथा सयुक्त राष्ट्रो के कण्डे फहराये गये । 
हिलेरी ने षण्डा लगाते हए तैनमिह क तथा आस पास के वई 
फोटो उतारे । चारो र फला हुमा हिम का साप्नाज्य धृषमे 
चभक रहा था। जैते इन वीरो की सफलता परर प्रतता प्रकट 

कररहादहो। 
तेनसिह ने साथही एक स्काफं भौ हिलाया जो मपने गत 
वप के साथी मेम्ब्टं की असफलता कौ स्मृति मे था । प्रत्येक 
सफलता के पीठे कितनी ही असफलता होती है 1 तेनर्विह्‌ के 
सुव से भस्फुट वाणी मे जो शन्द निकले, वे फुछ एते थे--“जो 
सफलता फी घटौ मे असफल लोगो को मर्घ्यं देना श्रल जाता 
है, उससे बढकर कृतघ्न कोड नही है ।" तेनरहिह्‌ कुछ क्षण चुप 
रह्‌ कर फिर बोले- “मैने चचपन मे एवरेस्ट-विजय का एक 
न्यारा सरा स्वप्न सजोषा था, देखतता हूं, माज वह पूरा हो ग्या 
दै। सप्तार मे रेस्ती कोई चीज नही जो इसान के लिए मजेयं 
हो।" 
वे ससार कौ सर्वोल्व चोटी पर १५ मिनट तक रहै भौर 
फिर पुरन्त ही उतरना प्रारम्भ कर दिया । उन्हँ इस विजय 
फी कहानी लोगो को सुनानी भी थी 1 उधर भाक्सीजन 
समाप्त हो रहा या मौर चढने से उतरना कुछ कम विपत्तिपूणं 

` दीया! 


शेष तमिह १०३ 

तेनसि््यमौर हिभेरो ने एवरेस्ट पर विजय पार्थी, पर 
यदि पहले की असफ़लतारं न होती मौर उनसे जो जान-वृदधि 
इई, वह्‌ न होती, तो वे कैसे अपने षय त्क पहुचे ? 


यूरी गगारिन 


"अन्तरिक्ष मून्ञे अपने 
धरजसाहीलगा। निवसे 
ही खाया पिया, जति पथ्वी 
पर खाता पीतार्हूं। मेने 
अपनी डायरी भी ठीक से 
लिखी । मेरे लेख मे कोई 
अन्तर नही आया, यद्यपि 
भेरा हाथ "भारहीन' था1 
भारटीनता से गु्त्वाकयण 
की दशामे अनिपरभी मुक्त 
कौई कष्ट महसूस नहीं 
हभ 1" 





पूरी गगारिनि 


“मानव सदा पृथ्वीकी परिधि मे नही वेधा रहेगा । वह 
ब्रह्माण्ड जौर अन्तरिक्ष कौ खोज मे पते उरते-डरते वायुमण्डल 
कीस्तीमासि प्ररे पहुनेगा गीर कफिरभूवं केचारो भरमौर 
समवे आकाश प्रर विजय प्राप्त कर लेगा ।“- स्स के कालुगा 
नगर मे एक शिला-तैख पर ये शब्द उत्कीण कर न ये 
गये ह । यह वही जगह है जहाँ विश्वविष्यात वज्ञानिक = 
कसको रहा करता था, जिसने माज से ५० वयं पूवं अन्तरिक्ल- 


शुध गगा ७ 


यादा कस की अभिलाया मौर लालसा की धो \ उरु समय तौ 
धस महान्‌ वैशानिक की बात को निरी रत्यना सोफ काकः 
प्न हौ भाना जाता था+ + 
ध क मानवने यह्‌ स्वप्न साकार कर द्ददापा है \ १९ 
अप्रैल, पश को एकं युमान्तकारो घटना घटी यर विव 
४ श्रतक वेशषालिक ते, राजनीपिशच ने, जने-साघारण ने एक 
ते्चक कराम सुनी--“युरो गगन को अन्वरिष मे 
उने \' जनक्ठाधाश्म को विष्वा नही हो रद्य या, किन 
अषिष्वासकलेकी भी कंदी गजादणने यौ । २७ वर्षामि एक 
सौति, सूगरट्ति घौर दक परे्र दूरौ मगारिगि ने अन्तरिक्ष मे 
पृ*८ मिनट तक्‌ खपे अन्दरिक्ष-यान के क मे वेठ केर चान 
भरौ । तदन्तर वहु सकरुशत पृथ्वी पर तौटं नमि ! 
» -श्सो अन्तरिक्ष यात्री यूर गगारिन कौ उडान के ररे दिनि 
नीद दही ५ मः -प६्द्‌ को भमरकीनी सेना के सेन गेपडेतरे 
भी १९ मीत की ऊवाई तकं यात्ताकौ। 
' शन दोनो उशनो से यह चिद हौ गया है कि जव वह्‌ दिनि 
र नही जवं बन्तरिक्ष यानो मे यनेक यान्नियौ की उद्यन, 
षभ सया अन्य परह दर सतव की उदस्‌ अर वृच्यीन्लोकः 
कै यातनि्यो के षन््म मे बसने के समाचार हमे भप्त दमि 1 
भ यूरो. शगार णक हो दिन्‌ पे जघाघारण परिदि मौर 
म्मान रा $रने बलि सरवप्रयम अन्तरिक्ष यप्ती ह ` 
स्च गरि का जम द माचि, १२३६ को एवः दृषदः 
पवार धा उनका बचपना महौ व्यतीत हुम ६ 
शूरे महागद के समय, जय मायु सष्ठ दनि वाला था, 


१०६ जिन राह दिवाईं 


यमारिन परिवार ग्यास नगरमे या क्साथा। यहां प्रर रहं 
कर ही वालक यूरी गरगारिन ने भघ्ययने किया र सारातोव 
के मौवौगिक स्वूल से स्नातक की परीक्षा उत्तीण की । स्कूल मे 
जव यूरो गगारिन अध्ययन करतेये तो उन्ही दिनो उदोने 
उड्डयन लव मे हवाई प्रशिक्षण लेना प्रारम्भ कर दिया था । 

१६५५ मे वह ओरेनबुं के हवाङ्-स्कूलमे भर्ती हो गये भौर 
प्रथम धेणौ मे परीक्षा उत्तीणं कौ । इसके पश्चात्‌ उनको गणना 
विशिष्ट रसौ उडाको मे की जाने लगी । 

गमारिन विवाहित है । उनको पत्नी का नाम वालेनत्तीना 
गगारिना है 1 उनक्री दो पुत्रियां--येलेना मौर गात्या ह । गगा 
रिनि का वैवाहिक जीवन वडा सुखद है भौर पति-पत्नी एक-दूसरे 
को बहुत मानते है । 

यूरी गमारिन जिस नाटक के नायक बने, उनका शुभारम्भ 
ॐ मपतुवर, १९५७ को ही हो तुका था, जवक्रि सोवियत्त स्सने | 
अपना स्पुतनिक-१ छोडा था । स्पुतनिक ४७ किलोमीटर 
अर्यात्‌ ५६८ मोल तक्र गयः था भौर उसने य॑छ दिनोमेपृथ्वीको 
१,४४० बार परिक्रमा को थी । 

तदुपरान्त, ३ नवम्बर, १६५७ को स्युतनिक-र छोडा गया, 
जिसमें लादका नामक कुतिया भी विद्यमान ची । लादका अन्त- 
रिक्ष मे जाने वाली प्रथम जीवित प्राणी थौ । 

स्पुतनिक-२ अनुमानत स्युतनिक-¶से छठ गणा भारी था 
आर उसने १६२ दिन की जवधि मे पृथ्वी की २,३७० वार परि- 
क्रमा की 1 इसके वाद यह्‌ नष्ट हो गया 1 लाइका इसी अन्तरिक्ष 
यत्रा कै पय पर शहीद हो गई 1 


भरी गगन ~ ~ न 


तीस स्पूतनिक १४ मद वृ्धश्को छोडा गमा जो 
सुतनिक-१ चे पगरणा न शा 
अमरीका ने भो इहो दिनो.कई उपग्रह छोड) -इन. सभो 
[उपग्रहो का उष्य य तरिक्तकी उ ष्ूत्तम अध्य 
यन्‌ कसना चा, जिससे मानव की चन्द्रथात्रा का मागें प्रशस्तं 
स्के) 
९ ४ यक्तूबेर, १६५९ को रूस द्वारा छोडे गये अन्तरि्-पा्न 
सूना-३ (रूसी मे लूना का अयं है--वांद ) ने चन्द्रमा प्र पहने 
कर उसके अदृश्य भार्थो के फोटो खीचे। अन्तरिक्ष यानोामेख्स 
नैकृती को भेभा तो भमरीकानेब्रन्दसे को } एक गोर्‌ लादका, 
स्तेस्का, बेल्का ओर वेतुरकाये तो दूसरी मोर एवल, वेकर 
मोर हिम ये । इनमे से कु जीवितं बचे भोर कुछ का बलिदान 
द्धो गया, या वे अन्तरिि-पथ मे शहीदहो मये ! 
अमरीका मे एक वन-मानूष को भी ५,००० मील प्रति षट 
की गति से चलने वतते राकेट में भेजा) वह्‌ ११५ मौत कोः 
सऊंषाई तक उडान भर कर वापस लौट आया 1 
यूर गमारिन को बन्तरिकष-यात्रा के लिए प्रशिक्षण दिया 
ग्रयाथा। यगा का भन्तरिषा यान १२ भर््रसं को दोपहर 
सादे-वारह्‌ बजे (भारतीय समय के अद्र) उडाथाभओीरर 
चज फर १० मिनट पर सकरुशले वापसं लौट भाया था । इए बीच . 
चन्दने कम ३२.४०० मोखे फो यात्रा कौ । उनके यान को मतिं 
¶८,००० भोल प्रति षण्टा थो, अर्यात्‌ पंच मौल प्रति सेकरिड ¦ 


अन्तरिकष-यान की पृम्वी से अधिकतम दूरौ १५५ मील नौर्‌ 
अयनतम इरी १०५ मीस रही यी । 


न्द जिन्हुनि रहं दिर 


| 

जिस समय गूरी गरगारिन उडान भर रहै ये, सोद्वियत रूप 
कौ जनता टेलीविजन पर उन देखकर खुशियां मना रही यी। 
गूरी गगारिन की पूर ने टेलीविजन पर देखते हृषु सुशी से 
तालियां पीटते हए कहा--“महा, पापा, मेरे पापा. ।” 

मेजर गमारिन ने अन्तरिक्ष यात्रा के अपने अनुभवो को 
मास्को के एक प्रकार-सम्मेलन मे वताया । पृथ्वी के अदुधुत 
सौ द्-दर्शन फे सम्बन्ध मे उनके अनुभव वड रेचक जोट मनो- 
रजक है । उहोने वताया था-- 

^भेरे बार-बार न्तुरोध करने पर गज्ञे अन्तरिक्षे यात्रा के 
भ्रशिक्षणायियौ मे सम्मिलित किया गया । मैन प्रशिक्षण लिया 
ओौर उसमे धुण सफल रहा 1" उन्होने आगे वताया, “उडानः 
भरने से पठते मँ वित्करुल अच्छा था, पुरी तरह सरे ठीक । उढान 
के वीच भी र्म बडे आनन्द से रहा।” , 

वह थोडी देर रके ओर फिर बोले, “न गुरुत्वाकपण मे वृद 
नै, न शोरने, न यान के कक्षा मे प्रवेशके समय के वायु-कम्पनो 
नेदहीभुञ् पर किसी प्रकार का पीडादायक्‌ प्रभाव डाला । कधा 
भे प्रवेश ओर राकेट के अलग होने से भारहीनता की अनुशरुति 
इई, परन्तु मे शोघ्र हो इसका मभ्यस्त हो गया ।'/ 

वह बडे उत्साह के साय बोले, “ृथ्वौ १७५ से ३०० किलो 
मीटर कौ ऊंचाई से बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देनी है । आप पवत 
श्रेणियो नदियो, द्वीपो, सम्ुद्री किनारो गौर स्लीलो को साफ- 
साफ देख सक्ते हँ ।" 

वह्‌ कुष क्षण रुक कर फिर कहने लमे, “माकाशं व 

, काला दिखाई देता था 1 तरि कहीं मधिकप्रकोाशमान ये । पृथ्वी 


रे यपत १ 


अरो भोर वहत ही सुन्दर नीले रम का मण्डल द्विषा देता धा 1 
षृषनो & क्षिहिल का क्िनासा चमकति नारी रग कां ्नात्त 
होता दै नो धीरे्रिशदरधनुप के रभो मे परिवतित हो जाता 
रै) 

यूरो गवि ने अपना हाय ऊपर उति हए फिर कहा, 
“्डाप जप्नी वहि ऊपर कर ते, फिर वे वैषों हीररदेमो, जापको 
साफ समने्को भावप्यकता सौ \ कोद वस्तु रखनी है, उसे 
ऊपर रख दीजिए, वह्‌ पिरेगी नी, पेपी रहेमी जैसे उपर तैर 
रहीदो +" 


एक पदकार ने यूरो गगा से श्रु, “अन्तरिक्ष आपको 
कंसा नमी ?५ ह 

मेजर गगासिनि ने उत्तर दिया, “अन्तरिक्ष भरञ्े पने घर 
जैसा ही लमा । मेनि दै ही खामा-पिया जैसा पृथ्वी पर खाता- 
पोता हु । मैने मपनी डयिरी भी ठीक से लिखी, मेरे लेख मे कोई 
अन्तर नही जाया, यद्यपि भेरा हाय 'भार्हीन' था । भाररीनता 
से गुर्त्वाकिर्पण की दशा मे अनि पर भी ससे कोई कष्ट महष 
नही हुमा \^ चे ह सन्तरिक योकरो.के अनुमव 1 , 

स्स मौर ममतोका--न दोनो देशौ मे मन्तरिक्षयात्य फे 
सम्यग्ध मे फटिनि प्रतियोगिता ह । सूरो यगारिन द्वारा मन्तरि्च 
मे उडान भरने से अमरी भे खस मच मई अमेरीका 
के अन्तरिक्ष कोयुक्रम की कु आलोचना को गई ओट प्रयेकौ 
घव की मागर भी की गड तभी एवः महीमे, भीतरी अमर 


रीका फे एक २० वरपीय यान-बासक्‌ एकेन येप को अन्तरि 
ना का समाचारः शुना १, ॥ 


+~ ~ 


५१० जिहनि राह दिर्णा 


शेपड ने मकरी कंप्सूल मे ११५ मील की ऊंचाई तक यात्रा 
की भौर प्रथम वार इतनी उचा पर किस यान को सफत 
सचालर के वाद सरफलतापूवक पृथ्वौ परते आया गया। यह 
कप्सूल धनुषाकार मागे बनाता हुमा गया भौर १५ मिनट बाद 
एटलारिक सागरमे उता, जहां वैज्ञानिक, डार्वटर ओर मल्लाह 
पहले से ही उपस्यित थे । 
नौसैनिक कमाण्डर शेषड ने गपनी उडान के समय जो दृश्य 
देषा, वह्‌ बडा माक्यंक था ! लगभग गगार्टिन के समानही 
उने भी पृथ्वी के सौन्दय का वर्णन क्रिया है। 
अनेक वैज्ञाज्निक समीक्षको ने गगारिन ओर सेपड की उडानो 
की तुलना की ह । उनका कहना है फि रूसो रकेट कौ शक्ति 
आठ लाख पौड थो, जबकि मकरी कंप्सूल को ले जानि वालि रेड- 
स्टोन राकेट कौ शक्ति केवल ७८,००० पौड़ थौ । शेपडं केवल 
सादे-चार हजार मोल प्रति घटाकी गति से उडा, जवकि 
गगरारिन १८,००० मोल प्रति घटा कौ गति से । शेपडं की उडान 
केवल १५ मिनट कौ थी, जक्किंगगारिने १०८ मिनट तक उदा 
ओर गासि कौ अवेक्षा शेषड़ने केवल सौर्वे भाग कौ यात्राकी । 
जोभीषदहो, व्ञानिको ने शेपडंकीउडातको गगारिनिकीः 
उानसे किसी भी प्रकार कमनही आका है 1 बन्तरिक्ष नाटक 
के एक दुश्य मे मगादिन हीरो यना तो दुसरे दृश्य मे शेपडं । 
यद्यपि भव तक अन्तरि मे मानदने अनेक उडा्ने भरली 
है, परन्तु अभी भो अनेक समत्याएुं हँ जिनका वज्ञानिको को 
सामना करताहै। गमादिनिनेरवज्ञानिको कौ अनेक धारणाओं 
भै निर्मूल तिद्धकरदियाहै। विकिरण का न पर को 
भभाकनही पडा है, उनके शरोर की प्रह्रियाएं भौ पूवत चासू 


शषौ गपारिनि १११ 


। । उन्होने भारहीनता के 1 वोफोभी सहाओौर ज 
उन्होने आनन्ददायक अनुभव विद्रा } ह 

मूरी गगारिन कौ मन्तरिस पवात्रा-मवधि यहु कम थी, 
लेकिन जव मानव काफी समय तकेन्तरिस मेरहेगा तो विशेष 
परिस्थित्तियो के परिणामस्वरूप उपे अनेकानिक अनुभव हेगि } 
उसकी भूख मे कमी या ज्यादती हो सकतीरै। सांपितेनेमे 
कठिना हौ सकती है गौर जीव-कोषो पर विकिरण का प्रभावं 
पड सकता है ! हो सकता है, मानव को अन्तरिक्ष मे अकेलापन 
भी यनुभवहौ भीरशूयाकाश में विचरण कलेकाभयभी 
मानव मने मे रहेगा । 

१९६७ के आरम्भमे ही ममरीका के तीन अन्तरिक्ष-याव्री 
अपनी यात्रा पूरीदहोनेसेपूरवं ही यान्तिक गडवडी कै कारण 
शहीद हो गये । चन्द्रमा पर मानव की विजय निंश्चितरहै, हो 
सकता है इस सफलता-प्राप्तिके ध्येयमे अनेक व्यक्तिथो को भौर 
शहीद होना पडे । 

साराश यहहै किंपृथ्वी जैसी परिस्थितियां ने मिलने के 
कारण मानवे को अन्तरिक्ष मे अधिक समय तक विचरण करने 
में अनेक समस्याम का सामना करना पडेगा । वैज्ञानिक ने 
समस्यामो का अध्ययन करने मौर इन्दे सुलज्लाने मे अपनी पूरी 
शक्तिके सायदुटे हए है । 

अब जव ससी राकेद चद्रमा पर सफलतापरवक पहुव ही 
चुकाहै तोन जाने, आने वाली घड्योमे निसशुभवेलामे 
मानव के चरण भी वाँद प्रर पडं ओर उसका संजया स्वप्न- 
धाद पर विजय--स्ाकारले। ०० 

मुद्र वधु प्रिट्य सिक्त क०, दिल्ली ११००३२ 


